आचाय॑ हरिषंण प्रणीत 


धम्मपरिक्‍्य्वा 


(बिस्त॒त प्रस्तावना, व्याकरणात्मक विवेचन तथा भावागुवाद सहित) 


संपादक 
डॉ. भागचन्द्र जन “सास्कर'"' 


पी-एच. डी., डी. लिदू. 
अध्यक्ष, पालि-प्राकृत विभाग, 
नागपुर विश्वविद्यालय 


सहू-संपादक 
प्रो. माधव रणदिये 


भूतपुर्व पालि-प्राकृत विभाग प्रमुख, 
शिवाजी आर्टस कालेज, सातारा 


सन्‍्मति रिसर्च इन्टटीट्यूट आफ इन्डोलॉलजी 
नागप्र 


।990 





मानव संसाधन विभाग, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा प्रदत्त 
आद्िक सहायता के अन्तर्गत प्रकाशित 





(8 संपादक : डॉ. भागचरद्र जेन “भास्कर” 
सहसंपादक : प्रो. माधव रणदिये 


प्रथम संस्करण : दिसम्बर, 990 
प्रतियां : 4000 


प्रकाशक : सन्‍्मति रिसर्द इन्स्टीट्यूट आफ इन्डोलॉजो 
(आलोक प्रकाशन) 
न्यू एक्सटेंशन एरिया, 
सदर, नागपुर-440 00॥ 


मुद्रक : राधाकृष्ण प्रिटिंग प्रेस, 
साईनगर ॥, प्रेमनगर नागपुर-440 002 


मूल्य : 


जेनदर्शन ओर साहित्य के 
मर्मज्ञ मनीषी 
चरित्रन-चुडामणि 
दिग्वासी विश्वसंत 
आचार्य विद्यासागरजी महाराज 
को 


सादर सर्मापत 


विषय-सूचो 


अंग्रेजी प्रस्तावना 
उपस्थापना 


, प्रत्थ परिचय 


धर्परीक्षा नामक अनेक ग्रन्थ, धर्मपरीक्षा की पृष्ठभूमि, 
धमंपरीक्षा का उद्देश्य 


संपादन परिचय 
प्रति परिचय, पाठ संपादन पद्धति 


. प्रन्थकार परिचय 


हरिषेण ताम के अनेक कवि, धम्मपरिक्खा के रचयिता 
हरिबेण, समय, हरिषेण के पूर्व वर्ती कवि, हरिषेण के 
समकालीन कवि, हरिषेण को धम्मपरिक्था और 
अमितगति की घमंपरीक्षा की तुलना 


विषय परिचय 


प्रथम संधि-मनोवेग और पवनवेग कथा, मश्रुबिन्दु 
दृष्टान्त; द्वितीय संधि: पटना की ओर प्रस्थान, पोडश 
मुटिठ न्याय, दस मूर्थों की कथा-रक्तमूढ, द्विष्टमृढ, 
मनोमूढ व्युद्ग्राही मूठ; तृतीय संधि : पित्तदूषित्त मूढ, 
चार मूर्ख; चतुर्थ संधि : बलिबन्धन (अकल्पनावार्य 
मुनि) कथा, मार्जार कथा, मण्डपकौशिक और छाया 
कथा, तिलोत्तमा कथा; पंचम संधि : शिश्तशछेदन कथा, 
खर-शिरश्छेदन कथा, जलशिला और वानरनत्य कथा, 
कमण्डलू और गज कथा, पौराणिक कधाओं पर प्रश्न- 
चिन्ह, छठी धंघि : लोक-स्वरूप वर्णन; सप्तम संधि : 
बुहत्कुमारिका कया, भागीरथी और गांधारी कथा, 
मय ऋषि कोपीन कभ्रा और संदोदरि, पाराशर ऋषि 
और योजनग्रत्पा कथा, उद्दालक और चन्द्रमत्ती कथा, 
अध्यप संधि : कर्णोत्पत्ति कथा, पाण्डव कया, महाभारत 
कथा समीक्षा, शगाल कथा, विद्याधर वंशोत्पत्ति कथा, 
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राक्षस वंशोत्पत्ति कथा, वानर वंशोत्वत्ति कथा; नवस 
संधि : कविट्ठखादन कथा, रावण दस शिर कथा, दधि- 
मुख और जरासंध कथा, पौराणिक कथाओं की समीक्षा, 
धर्म का महत्व, दम संधि : कुलकर व्यवस्था, तोर्थंकर 
ऋषभदेव ओर संस्कृति संचालन, पवनवेग का हृदय 
परिवर्तन, श्रावकत्र त; ग्यारहवों संधि : श्रावकन्नतों का 
फल, रात्तिभोजन कथा, अतिथिदान ब्रत कथा; लेखक 
प्रशस्ति, 

कथावस्तु का महाकाव्यत्व, भाषा ओर शैली 

मिथकोप कयातत्व तथा कथानक राढियां- 

वेदिक आख्यानों का प्रारूप 

मण्दप कौशिक कथा, तिलीत्तमा कथा, शिश्नश्छेदन 
कथा, खरशिरश्छेदन कथा, भागीरथी और गांधारी 
कथा, पराशर ऋषि और योजनगंधा कथा, उद्दालक 
अर चन्द्रभती कथा, रादण की दशनन कथा. 

जन पोराणिक विशेषतायें 

दधिमृूख और जरासंघ कथा, निजन्धारी कथायें, जेन 
साहित्य में रामकथा, दोनों जेंन परम्पराओं में भेदक 
तस्व, बंदिक और जैन परम्परा में कुछ मूलभेद, जैत 
परम्परा की कुछ मूलभूत विशेषतायें - यथार्थवाद, 
मानव चरित्र, भ्रातृत्व भवित, ज॑नत्व 

समसामसाधिक व्यवस्था 


. जनधर्म और वर्शन 


आप्तस्वरूप, श्रावकत्रत 


चम्पपरिषणा का व्यादरणात्मक विदेखन 

१. खंण्डात्मक स्वनिम विचार- स्वर विवेवन, स्वर 
विकार, ज्य|॥्जन परिवर्तन और विकार तथा उनके 
उदाहरण, समीकरण, संयुक्त व्यंजन परिवतंन, 
२. अधिखण्डात्मम स्वनिम विचार । शब्द साधक 
प्रणाली, पुर्वप्रत्यय, परप्रत्यय, समास, रूप साधक 
प्रणाली, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, संख्या वाचक शब्द, 
संख्यावाचक विशेषण, तद्धित प्रत्यय, किया रूप 
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मल धम्मपरिक्णा 
१. पढ़मो संधि 
३. बीओ संधि 


« तंइअ संधि 


ह 


चउत्थ संधि 


, पंचम संधि 


ली 


क्र 


- छट्‌ठ संधि 


७. सत्लमों संधि 
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, अट्ठमों संधि 


नवमो संधि 


पा 


०. दहमों संधि 


नीच 


- एयारहमों संधि 


विशिष्ट शब्द-सूची 


अंक ७38 -मान अकनक लगाना पक ते नरक 


१३-२० 
इरइ२-४र 
४३-५९ 
७०-७३ 
७४-७६ 
८ए- १०० 
१००-११४ 
११५-१३१ 
(३२-१४२ 
१४३-१६० 
१-१६ 


वाएण्वंप्ट्धंगा 


[.०झंप्रो। 0॥7प४४078 ब्रा... 000॥(७ ४ . क़ृडाक्ांतरणा76: 5 
487086 8 800९0॥0 ठा4 607 [76 फ़्चाए086 ० 89 ९8099 ४)४ ७70॥8- 
हधााएणा ० 0768 ०ज्ा 7९(9४०७४ हात॑ छड।00॥08॥ 8०९४७६४0॥8 
8770785॥ ॥॥6 8४००९(७5, वाशारएशणार ॥6 7६8 400 7808 78007058 ॥॥ 
प्रांड ०0जा€ए( छाल ललित ०५ एक्ा।जाड 8608 8व0 8888702058 
8८छणवतांवह 0 ऐश रात्यड 8॥0 एणाश्धयांशा0ए8. %2 #8088///4 
8/40#0774795 एश९8 धरा छच्चए८४ णी 6 3८७उकटा5 जॉी0- ए8९0 ॥॥॥6 
जगिया$ ० (6०8, ४३४/24, ॥/६8804, 0#॥/2/4, ४१६ 890 #ए/ट्वाव/गड[#क्रा 4 
(० हक्ांप्र "00 0४९७ 6 ०09०॥०॥१8 ७ए ॥877 07 छ7७08 70805, 
& 65० 0604675 ॥76 प्रशयाठ्त 7६/ णा #/४ के रिशी- धत0 
एाब्राता( टाआांण ८, 8 


प्रकाह 89708 ए4त00ण। 280 ०0700 ॥0( 6४०४४९४ ०शा॥ए प्रतीत - 
०60 फएड फ्रांड ए/४0घ४०८. "म्रल गद 6ट्वांएशे ०6ताए८घ४0 ॥866 68 
(948)॥॥/6%899, 8//88/88/78, 6५0. 897९87 $0 ॥8४५४९८ ६07९७ ४॥९ 
७३९ ० बृपएएए० (ला।डा8), हाशरा०8ण८8 (3) ९०, 0 6 5९0०0 
ए॥79०5७ ण॑ ७06० पर6 ऐप्च00क958 0ा067% 7॥6 उद85, .। ४6 
था धद्राव, )89 7006 80685 04 #ए७।. 886 000-५९06806,. 6प 
पाए: ० पाठ साह्रात& (वितण्डा) 8४ ((800809॥859. (वितण्डाभाम )*. 
कप 80228. 0९008 ०ए१/.. 8... 8५80॥88088. (असाधर्नांग ) &06 
2300०600008५808 . (भ्दोषोद्भावन) ॥॥ शंटछ ण॑ (॥९ (8९॥8 ऐव 0४९५ 
छल पीशाइश५४७ 6 इप्र)6९०5 ०णी तंइताइश्यणा, स८ प्रशा ६898 : & 
त्ालआ0तढ04 8॥0फ96 फांडाइ९ॉएम 000०. पर2 7084  00/९०७४ 49 ॥॥6 
€$४वजी8०60 (॥०07ए 0 0850था॥0 870 ऐै॥60 860 ४५ हां॥ 097 ध।609", 
गुफा 06 ४0०00 ०जाहात67 ९80॥ वश (707 हा 00ंग्ञ एण॑ शंधछ ० 
(एफ बर80 ॥एण--संजदा06, & घिद 2098 फ्रा7095०790९४5 00960 
झां3 7889 ४० 6 ए८४ड ० पीशी शींठा$,... 


तिंां॥ *० 3० एजिं॥0लीस्‍ व ज्राध8 0076 ॥0 ए७ 5९० एए (6 2६६६४ 
6806 (० ०शाशा0ह 7९४६०॥85. 78 ॥680678 876, (९९076, 
ल्पुप्रल्डांट्त 40.- ाशंत्र ऐश्क' 6 007रशांशा0०6 ०७०४८०. 
वृछग्रधएड्ा', 82098 ्रणलां फरणव्वं8 ॥४6 ऐशा इर५षा | 
ए6रशावहुदा। 5&09(. 

, पच्४98४8॥778, 4--2-50-9, 

2 ५७088५४898, 9. | 

3. 8 ारंरा४02898, ४०. 2. 9. 384 

4. #ैडाएश॥॥-ैै8808॥9887, 9. 87 


(8) 


लिल्लाश्राशाब 8 3 छागापवाला ज़ां[080ज्ाश श्ात एछ०6 जो ॥0 
जाए ग्रि०च९४0 पर ९३0 वबतीशंणा 970 250 छगपंभं5०१0 6 ४९०४८ 
गाशा0080॥) 880708 व॥ 80॥6एफैश १िला! फरार, पं 80076 
हह ४्बालडं 596 (0 ठेहला0 प्रांड 0छा संध्छ ्रि००४४ ४00फ/78 
एणा९ए 8076९8 6णातें ॥ वद्ंत एन्तांतांजा व फकुश्राबीरश ए8ए४, ।त 
शरगॉ0 $ ए्रल्ताहा ॥ 5छएी 88. लदहा068. एव पाता उपारली 0 07076 
पाला ंघाथांत्रणल फाएएड़ा फ्ाएी भाव ॥णा-रंगला। ॥9902%, ॥9० 
पाठ 0र८5ॉंह्/९8 हा 768). 08008 0- ०.%्रणाशआ8. 60788, |॥ 
हां$ गार्यातंवां सगे 9058 णत89877॥8., 


एग्लाठ0पड जिडापा9७३7॥८४॥25 


प्राढ 800]68०0 ० 0॥4878937/2808  [घर्मपरीक्षा) ॥88. ७6९ 8०0 
प्रापथ फ़कूणेबा' फ्रड 59॥०0 08४ - 8 एा॥ा३३5 00 0077056 6॥6 (65६ 
9 ठॉगंध० [888088० 0५ शांियव्ायाए वीला' अश्वाए 7808॥0९. 
सहलाए6 रकांएप8 एफश्ायाबफ्ध708835- क्वाल 8९ १्ो४ ॥ प8 प88028- 
जाबा0 485 ए707स्‍8॥000 तह ए7।$ णए॑ 08... 96 098४ टाए्शाल/कवा० 
गश्च6 8076 ० ता ऐश ०थआ ए तांडगराहपरंजाएत रांत) 8006 55९०0 
00(88;--- 

3. 97.,, ॥ साधा, 0५४ शिाशार (जयराम) ज्रष्िणा 48 त्राध्यांजा९त 0ए 

पिथाहशटा4 ई॥ ॥5 9कशा0-9॥॥॥८छ॥. (8, /3, 988), 0७६४ ॥० 

00॥4 80 था. 


99. ॥ 8ए9४क्रा त्रवाइ8, 09 सांशार॥३ (8800, ॥044, 8. 0. 988), 
[8 छ0०फ०8९6 (९३५४ जाता जां। 06 86व जाएियंत तशक्षी 806/- 
४४8405. 

3. 979. ॥ $क्ाइटता, 99 है98430, 6 फ़फफ़ो।  श३१॥8०३४श०: 
988 00घराफशल्व शांगरिं0 छए० 7007 ]0 945 एशइ९३ जात 2 
शिक्वाटरा2088. ($47, 4070, # 79. ॥044) 985९० ० लंधराढट 
उं्लेए40३४१४ ज छ॥8०४६३१४ ७॥8॥79490609., 

4. 0?९., 9 ६ 80808, ७५ प7७8०७]889 (वृत्तविलास) (५. 03. 60) 
94366 0०0 €&पचरां(ब8७0४7 0?. [६ ए8७ एश्चाई007066 |7 पं धवाा204 
ए7086 0०५ (॥078548 4 77 5॥8/08 5. 770, 

$. 92., थ $शाडंटता, 099 537 ऐ889884॥84/ (सौभाग्यसागर| (587, 
357, 8. 9 55), (86 एण्फ़रा। एज .800#88887 (4. /9. 5 5) | 
46 ७॥४७८६. 

6. 07., ॥7 540४८, 97 रिबतंशब8बढ्रबा बढ, 08 एएएा। 0 7393889- 
व्लांए8 00478848837 (5870, 584, 4. 0, । 5]5) ॥॥ 474 (७३९8 
भष्ाज ४०४९० 40 800988280'8 ल्‍07. 

7. ७9ए. था इब्ा४टता, ७५ गमंपशा&वंबाबड़बांं (॥ञत ०, 3, 7.), 6 
एएं! ० $8889004 488४४, 


8 707., 40 894७0 8798॥8, 99 शांत (66 ० 85, 92.), ५6 


>> 


(४) 


एणों जी परता्राप्ररबाबदंतम जज 88887 8872 (बलाहकारगण ) . 

9. 99., ॥ी 52086, 97 रिपडएदीआतचा (70 ०, 8. 0.), 8 
900 ४८/865. 

40. 097., जा डाशट छए ऐैशव8ए]89४8०ां (80 ०, ७. 0.), ६० 
एफ एज 74१79४8६8०ए॥98 7498४ 8१॥ 8477. . * 

4, 9082., ॥8 ४&॥860, 0७५ ३7508 ([70॥ ८ 6. 0.) 

2. एए, ]॥॥ इच्र४८तो, 0ए र89॥4260 ($042, 889 729). 

]3, ए7%., ॥॥ $888८0-६ ॥॥79098, 0५ +२३५७७९३8 (6. /9. 825), (॥९ 
एज 0०( 'पड/धाताच्रड४९०78 

44, 02., क लराएक, एप १/800787 ($870. 4775) [5 3000 ९८१४६५. 

5. 07., 79 5895४750, 97 १8&00878॥ ([60 ०. 8 0.), 

6. 07., 98 डश्या४८लं।, 07 ४०४४॥०९०]३४३ (880, 720), 


7. 079.,, ॥ $8507|, 09 702ए७५]898. 
48. 07., ॥7 'शै॥आ8877, 0७४ ए७स्लाएबांदाएं (790 ०, 8. /0.). 


0/ (४65९, ॥#6 707, ७ 8॥7882896 488 0९९॥ ४0/6 $70९0 ७५४ (86 
5002878. 070 र, छाठंड 8& ए00०८ ढापंधत (2/8 0॥व/ 770 
गिक्षाईशीब (१७5 09925 जाए ढंधं28) 899०08०॥ ७एप्रभांडा4( #०ग्रा 
[हांएटां8 0 903. [ स98 880 0 ॥॥8॥8९0 व का 0ए शा ?7एशेको 
प्रश्वा्थांणरथ 70 90] 877 वा िब्वत्शाए।ं एड 2. ऐश्लोपएफड) 80879 0 
93] ($8था7), फिए ॥0 कण ग88 एल तजा८ 80 थि ० (९ 
प्रश्चंशा०१४"४ जाबणपाबएक्ाांएए08 ०४0९290 दा ब्राप्रएै82 6 //. 68. )ब. 
ए7980॥96 एछएजांशा०५ ॥॥ 47748, 8. 0..7२. 4, 75, ७०. 592-608, 


छिब्दापुाण्पात ण॑ एैछ फान्रतात१3927टितड 


पूछ पराहतांडटएशा एछा00. 789 96 28०४४0०७९02९० 85 6 7८0०५ 
0हवां०्श 805४0 जोींशा धाशठ्त ढछा 0 इजा।रपन 300 
एलाहांठए$ 5०७8४, 85 & एढडप्र, 8087935 0077908९ं फटे? ७१७४0003- 
पं08-98860. ॥(ढ४प7९. #घका०8080275॥4. (अनम्बतपरीक्षा ) 400 
नृश्ताटबाथए028॥9 ' (जिकालपरिक्षा) 0९ 987328, 70400 4927 508 
(सम्बन्वपरीक्षा) ० फाबाओनाधाधं, शिक्षशक्षाहए87:9॥8 (अर माणररीक्षा) 
बचत ॥.8800ए/40%8987/:8॥9 (नव प्रसाणपरोक्षा) 0/ ए॥क्रागरा0(धवा8, 
इशाणाएथा874 (जुतिपरिना) 00% 8987873:808, ऐशञा2॥#ए॥(- 
88, ' (प्रमाणपरीक्षा) 89६87878४॥8 (ऑष्तप्ररीक्षा , ?५8987/03॥8, 
पाए शहछ80808775॥8 (क्स्प्रशासनपरीक्षा) रण १[0ए8॥8808 09५ 02 
चादाधंणा०6त 48 पांड 76896९. एिाक्ाप॥.98775049. (धर्मपरीक्षा) 880 
4008 ५6 '78000 80 ६३६४१॥725 [76 शांब्य$ 0 0गारा' (800075 
७50 जरां0 इणाउल्साड। तोडिलां 8७छॉ8, १४०ब४8 (वादक्या) (82 
$07 ०0 जिाक्षाय्ाबफ़आपीश8 छ88 800४ ९० 9 छावणा09॥7 & (6 
#फ्राधाजबड 6 ' 5809पराइणें8079, 54008862, #0788॥8, ि॥- 


(४४) 


७8078 ०६९, ४8 ॥ 778॥667 (800, ऐएड 8४68 0 घराफा जिाएत 9 
पं चडा9 386 808 पैएए॥॥ 88" एला00, 88 उद्यॉशिंकक 80 0 
4806 6 0090३ रांत्ती शाद्ाक्ररब5, 7॥8894/38, 506॥#/88 ॥॥/ 
१७०० 86०8, तह उन्नाव ब्रग्रा०६ 000 8864 (6 7९४(४४०॥ एी 
शाशक' एा८ए७३, 


का0पर0 वार त्याएएर, 06 - ए९ती0 ग्राश्राणजुएर बात एंध्रद्वो8 
ऐैशलघग6 वर्क 78ुट: 27 उद्लात॥ धाविप्शड, सि&ा002074 ४३४४ 6 
हियवश ० थ॥ #96 00 ०009०3०6 ॥॥० 077(809808& (घूर्तोक्यात ) 
बात॑ 7४9०6 6 ॥एफ०फलशांए। 807०४ 800. हप्अडा[073 एज ह6 
एथ्वांह टाए8, ए।ब008फ4707508 /009०00.. ० 97 एबंटए ब्रा 
(धूर्नाव्यान) ॥॥ ६060, पा 876 50 पाए 0967 (हा ४80 ॥/8 
5878) ?48॥2 (समयपरीक्षे ), $॥88085878 (शास्त्रसार) 000, जऋाशंण) 
ए४प[०६ 8एणी (40708080 श|७0668 000प्र८९१ 9 900-- 4७ 8००१5. 


कह गाधां। 00००७ ० 6 0॥087703997008 48-६0. फक्षयांपांड। 06 
7०8 शां४४ (00080907878 8ए989॥8॥. (मिजछत्तमाव अवग्णाही, 
,26) ग०चा ज्रांपत, इफ्णा ॥99ण॥6॥० 20008 06७8॥ ॥6 68008 
गा कांप 0९ए७०फुणशा। ]76 गक्राबणीक्षए॥8 एशीाद तल ज़ाती 
ज़िण्ड्ातउअ२6 (046 शात इथ. ढ्शोडबातगा थात॑ ९४॥णीही ता एॉष्ठॉ/, 
छथ0व जां504 वाींडाणा0०प०थं।३ (3 जाढहा$ः ४०एड, लर98248॥ 0687]ए 
जाताशक : 


न बुंद्धियर्वेण ने पश्चपाततों मयान्यशास्‍्त्रार्थ जिवेखन कृत । 

ममैव प्रम॑ झिवसोौद्यदायिके परीक्षितूं केवजमुत्यित: भ्रम: ॥ 0 ॥ 
अहारि कि केशवर्शकरादिधि; व्यतारि कि वस्तु जिनेन चाथित: । 

स्तुवे जिनें येव निधिष्य तानहूं बुध न कु्वन्ति निरयेका क्रियाम्‌ ॥ । ।॥॥ 
विमुच्य मार्ग कृगतिप्रवर्तक प्रमन्तु सम्त: सुगतिप्रवतंक । 

चिराय माभूदखिलागतापक: परोपतापो तरकरादिगामिनाम्‌ 4! 2 ॥ 


वाह लिशाब06 एकप:१7ॉ ८७ ३0765 76 लिफआठं ॥ (6 0०ागहा।॥- 
गं65 जा परह थिद्ंती इतांजारब। पद्धाकाएह परीडाबाएा8, 48 4 ॥3[87 
एज जिए, [427 3276 00000 ॥॥ $कपफ्ाप्राब। €ाफैश्येत&॥णर #शाप6, 
476 ॥/7७४/६/ 8790 8॥887#)4 ॥28780076 7288 57076 0 806  8(0"१८४ 
जग 70फॉएब्वा 7208/]:8. #ैपीड४8 सिधाणाबताइ8प४ ४0260 (॥86 
एडप80/2 84 (णा: (865 48 (99. 5804/8008/: ४8 (पमराइक्वकह्ा ) 
जाणांदात2274. (धृर्वाषषान) छतत (ध6  00वराधाशाहरट8. ०. 08 
#एबड१कड भव 008970/69//8 8908 60 70प0ए6 (७ जाए शंट्फ8 
शा ९४:४०॥8॥ (0९ ग्राए-॥9 १॥०१९०७०, 


ड0॥00०0४। 7०7६ 


पक छुलथा व्वातजा ज॑ त6 एयर ० प्रक्राक्रला। 
488 0858 7०806. ०६ 8 0888 0/(४० "५९, छारउह7ए९६ 8 ऐ8 


(श) | 


' झधावीाई:बर ऐलंगांएं रिलालभाणी [र8006, 20008. प॥6: 000५- 
एशजा 8 88 00798 --- 


पेन, & 


[8 #आ5 ६090 7०, 67/36 ०6 875-76, ज00 0. 8००7 ॥800- 
करंप08 बाएं बुकूरदा3 28 म फांगरटत,. ६ 000६8 75 9886 णिएए 
गि8 (766 ए4868 ॥8९6 40 06 ॥/09]6 (06 89826 #07 496 प्र९कते धात 
॥रण व 8॥9 ०6 7880. "06 ९१६८४ 8० 0706, 06 फ़[००7 ४80 8०४ 
डअहि55 ती ट्व्ापांदा 882, 300 709 शत पीटव रिबतीताइध38 क्ष ७४७0 मा 
8 स्ात/8- 706 (४. 06808 जाती ' बे नमो बीतरागाय" |0 80 [9/. 
गा 08 848ए8८१३ 800. 90048 (!| &76 8४0. शा) 0 
ग९॥! व0- छा 0 0॥8९८ रा, 8०ए०एशी००७ 8 ॥ो' तट 880 48 
छाप्र ९6 ए७ए एच, गत ढाफएशान्रात्त 0ी 20४ - 900 5 2० 
जाया 0 पी6 प्रबाही। जा ॥0ए 988० रएए27५ फ़8० ॥88 |4 ॥865 870 
किड 750 06 ॥88 - णाए 6 ॥॥68, एिशए वंघर 0०४४॥5 38 ६० 44 
॥0॥05 6७०९७ 097083 (!4) &00 30. 0। (848 7७४८४४. 


१७. 8 


॥ 98८४४ ४6 ०, ॥009 ० 887-9.,.7६ [8 जाला 9 णी॥४९४ वंय: 
870 वा 6 वा |8 07826. ॥9ण्९2,.. 006, (७० ।0/0878 /' 4/4, /2 
0 & 476 5 07४3#86 99 जवह ० एब्फे: 07 468 ज्रंधिषा 2० 
राज 8000 आक्माव-ज्ांधंच एस्लए 9०8९ एणाओंत8. 8 ॥9०७, 000 8076 
(976 9 |॥68 8|80, 5४०८४ ९ ॥4$ 28 0 32 98/08 65०७७४॥8 
फिबराप४३ छाप 0३० ० (948४8:98.. 706 +ै8, ॥8$8 438 40॥05. 
2986 १०. 37 8 ए49 00:6७ 800. 4000 ३०, 4 48 ॥0/88708. 6 
ग्बिए पाए च्जफ़ंद्याबरप्रएप णी सएणाव8 ९०... कांप पा ढांडव प्र प्र8 
जा हा 09, एजाणा, ठा8हा। 0 ही हॉंपह वध ऊक्लाहपो, व ॥88 
खाजाता(शा 89806 03 जिा08 568, 57, 69 800 698, जां।॥ 8808 70 2 
65060 8 ३8 ०णाएआअदाश्शज ॥रत्वधा) िंड, 88 पाताए४०० एफ फैट 
एग्फुश' 800 विद्यात-जापंधरव2, ६ ७७878 8 086 880ए8 4595 प्रताहा 
99 ठलिशा छ807 म॥ वरीथिष्य 9880-08. 00 96 (48 79980 
जवए। ग्रठ080608 हा 6 8, 48 0पछा हा3॥ ध्र8 0806५ 


80॥ ॥॥6 7४६, 7०2९४ 80४४ 6 0७०॥96८ ६९5४ रह आ० 
पृच्चाह वावेल्लातंदा। बगते 7०. 6 60कांह बाली ०दील:, एॉ९ गि00 
पीड़ा पी8 गि08 'रॉ४, 8 08 0207९ 70 ॥6006. 8 | ई0६8/20 88 20 
406 णा8 60 णा। ९तीताए सणॉट, प०ए०ए४५ (76 ६०0ज0 288, ॥88 
एच्था एी2०0 407 त62ं98 008 70004075, ९४४० ०(१४78 96 8५6 
॥गजाए॥४( (॥06 ई00फरंघढ 0200 :--- 


4, न 8 ॥806 ण॑, 8 भत्रर, चणवाहुणु ८०. 
2, व 907 वे, 88 विल्वारें बोल्लिएण ७०. 


(थं) 


3, णाइ छि णाईं 

4. इकार ४70 जोकार 86 00806 07 027 एकार 300 ओकार 765950(- 
ज्टज. 

5, ए॥फ्रद्त०७ ०। भभुति 800 व्ुति 

%€- ६ 800 ए ॥॥ ४6 फॉारकर्रत्यय8 0 तुततिया 85 सप्तमी विभकित$ 8&॥0 


पुृर्थकालिक कृदन्त ऋर०08. 


जुफदा'र 876 80 शक्याए पिंबरांडिकशा॥8. ज्रॉ[0 ००7७०9०व१ (06 ए०४८ | 
बें॥धर४्७छा, 8055 एज फरता द्वाद 28 00098 :- 


. मग्रांशिर०8, पा ॥एव0ता ० फ6 52्ात॑त4च8090 ?7४४828 
एड80880 संमुद्रग॒प्त प्रयाग प्रशस्ति (७, 70. 345) 

2, सक्राभाक्का8, 06 8प0 0 86 ए॥शा।।॥ए॥७डताब ॥॥ १०४७॥४- 
प्रा४॥8 (387 044). 

3३, मद्दांशाला॥, |6 800707 ०( (0० $8प/८४४७॥ (सूक्‍तावली ) 
(208 ०, 8. 0 ) 

4.  पिश्यांश्रोढ8७8, ॥6 #पात07 06 पर 78888850॥08902974980॥7 8/8 
(जमतसुन्दरी थोग मालाधिकार) 

5. मह्रांशिक्षा8 88 फथ्याणालत गा (6 ४६88०४४६१9"'8 ४४४॥000॥878- 
शान्रा87॥ ॥णाएज0 ?780080]874 (86 ०. &. 0.) 

6. घरद्तं४0९08, 06 8पत॥०० ० [66 ॥वरचा।:30॥9 (अष्टान्टिकथा 

7 छ्वांडा०78, 76 80707 ० 06 ४४०/८8008 (॥000 ०. &. 0.) 


0/9656, प्रि50658 ० 8900॥8 . पछ॒वर5४0६08 5 ६6 6&७॥007 0 
[76 $%70क०6९0.. फश्रयाच्र॥बरबलिता॥ गा. 89200428॥48... 88. (४6 
००0०एछाणा ४६५४ ३80 प्रंछह अब एिएा जैलए808., मां& एऐड्क/'४08 
'जला2 (0रसशा00878-05प54 ४४. सह वैली (008 800 ९8४०९ (0 
&0889फए' ०३ ४0072 07879688 जॉ.276 96 007905650 0७6 एशइणएरव 
कष्मनीयंवा॥ ॥7 380, 4044 (8 70. 988), ॥॥05 45 8880 40 ४8 05०४४०४ 
800. ४6९ 00)्रलावाहह #&808ए888, 58807 ऊँ, &808., 26.27, 
प्रब्रांशा९0५ 85 6 फ०एछ ० 5१08॥858709 (>>, &३08., 25), लि पए5६ 
वर ज्रत(हशा 82096 र0त06 0भा0985 88 ॥6 ४४४0 [0 ॥7862 ॥॥6 
“०एछा50004 भींडाप्राइद्ए! प (6 ४६76 8809५8८8 . 

#540929 98 976020688075, घर॥चए४0608 प्राध्ा(०॥58 (रण. 8, 
एप्रछाछए8898, 5एच४2४४०॥०, 90008 5700॥88608, 890 ैं॥एद॥7॥8 
0॥.). पर6 9००४६8४ $0 98 40 ०. &., 0. जोीशा वृ०यात्रा 690०807 ४5 
ए्रपराएड एशढा 6 ए०्राएप- 

पर ्टाव८ (० जिंगरदा8. (दीणार. जपणा ॥88 एश्शा )0 (0५५ 


चए00 06 (20॥ ०. 8. 0. (3.0) छ6 &80 ७9688 (0 ॥8९४ ४:फ7फ०८८० 
ए0५488608 (009 ० ह&. 70.) हक (६४ 8960988 886 €:/6॥ 630 880 


(भा) 


जशी डात॑ 88 4 एथबए6. ॥8 जा ए०४ध०श४त, #0गा. ॥6 रिक्षाइए80४॥4 
$क्षो्टॉव. लराएड धाड हष्ठ॑त8 ९३/8)ॉ5४0९० |रंड 0ज्ना एथाह्टॉणा ०क्षी०्पे 
800#5%४ (0.0), १96 बच ७०० 250 एशकष३ 00 (87888९79/88 (4.7) 
जिलों 520ब8४ 7006 छ0एएंक कर ध्राएएवत चाप "एचाघाए, 058 06 
8888 ० 088 7९ट7९४८6४, निश्वारंडो20& 28७ ७९ ॥8887067 (06 700 
५१ 7. मां ००॥/रआएणक्ा। 4दीथा)88 प्रवए ०० हैए।।80॥30078, 
4808068,. 807222678,. #्षए|६बह॥,.. 078ए88ष:४४,.. धंगश्ईकरं, 
ि४३88800॥, (क्ाप॥0॥898, '7॥0870, ऐड0.608॥07,. पिद्वा।080- 
478, 2॥8॥50009, ५8979]8, 47एब7870, जि।॥8908, ४४80॥4॥4 
&0. 


पिब्रतंधाचा॥ 000908०0 त$ ऐ॥३प्राणफ््गलीतंताओ | $87- 4044, 
शा 26 ॥९६॥५, खै(॥880 (86०००) ज्ञाठा6 78 9॥ढ/748छड(/% 
गा 80 070. 008 ७६/०१६४ 0 ९७४१३ ॥0 8 0तक्ष 006 (० 
१४६४७४ 8090 6 (25845 ४0 ९ए200॥6 886४6, वी. 8 ए0 
908$ 08 ७४६ &78880 ॥380. धब्रं४0९08"४. >8077898॥00048 
एक गाता जां]6 000स्‍00०४78 परं5. जब 89877809, ह8॥98208/8 
09500 8 ॥08 रशंपाओं 0 38॥00॥ ॥8॥ 8॥88&0 0९4४0 
धरा0 580288.. धा6 8 8९500४5ए6. ॥॥४ फि९ 6गत6' जार 8767 
गुफा ४78, निधांडिका॥ ह्वांए88 ॥॥ 66(88 ६86 7.0/0840॥ (88॥0॥॥ 
शा), शिाएइ६थ8.. (8807. शत) गे रिमाएंणीए[बए8८॥8 
(१0 26), जा।8 4॥[888 0068 70 06९008 एा॥५ (९१४९४ 0 
[8९86 $00]6९(5$. 


ज़र ॥4ए९ 570|्रां/6९ 8 66६6१ ४०00णा( ० 06 8पश[८ए ॥॥(6 
जात 00758 8४४6 89970300 तर वाया 900क्‍४0०, ००८08 (० 
॥, ॥ 89एए28 धी्ां हैघा।8880 77958 ॥8४७ 0०7708९0 | 0॥87778- 
एवा४5॥8 णा 3 0888 ए॑ 80706 रि4४॥ छएणा:र 870 ५8६ शबंधं। 
छ0ण: 29, 0०6४ शंधाक्ष ० 78भक्चाथा08 0 9 पब्रांडला9,. उिफ्छा 
क्राह082० कषात॑ $ए6 आड़ ४0पालांध2$ डायरी 40 तढा ठ प्रेंद्वापं४।शा9 ६ 
97, &गगशाधह॥ 088. फ्ा0ए्ड्ी शाह 07७ ऐॉं6 6४४088008, 
पझ्0ज़लरशा ग6 007७ ॥0. 8९०७ फ& फढ९ 06 एड ज्र०708 ॥06 
म॥08, (3.6) उध्याा, (5), 0:20॥8 (3,23), #४८॥8 (5,23) ९०. 


#5 हहक्राव8 ॥6 हाएंडांगा ० इशा0ताहड ० ए्रगवाधफुबाओो(4 
बव6 ह00०१४७8$ ए ए्ाब्रापा8ए8॥7508, (86ए 08॥ 0० 000एश' था एश५ए 
शपदा९6 0 फिट ॥8/ 0 ०07685०॥१8 ४०७०४ ४४ [00फ़४ :-- 


नि.ड९ इकाती। :-.. पे... 4.,-6: 2७ 4॥7-20; 3 -॥,2]-27; 


. प्र, रिता०३ (0 ६83878:88 ० 84050०05:8 छाब्र्ाएुक्षांएप 4 
भाव दह #. उर्धद्क ॥0 49007689000५१08 जात पी एथ7- 
ए82088 6 (४6 &70॥698897 5 एाब्राफ्ब॥गाता3, भंगाइफांए | 
पश828 





(था) 


कण 28-3; 5 «,32-36: 6-7 ५, .37-47 
है ७ ब8-55; 9 «० 4:56-57; 0.4.58-65; जय 66; 
३2 »,67-70 3० 24-7; ॥4 ७ ३ 8-20; 
ब$ ० 2,.22-79-89; $6 « 2,90-95; 47 * 3,--26: 
38-20 » 3 27-43. 


866006 इ8॥#6 :- 4 ७» 3,44-58; 2-3 ७ 3 58-68: 4-6 » 3.69-95; 
१..8०4.-१9; 9-+4,40-46; ॥0-6:4,47-76.-95, 
$,-76; ॥6-]/ ० 5,75-97; 8-23 «» 6.4-95; 
24 # 7.4-9. 


पाएं कद्ावी। :- 7 ०7.20-28; 2-3 » 7 29-62; 4-6 > 7.63-96; 
7>«>8.-9; 8-8.0-2]; 9०8 ,22-34; 0*8 35-49; 
3] & 8.50-3; 42-43 »:58 92-95; 4 ८१9 4-20, 
5 559.24-43; 6 &9,44 -4५; 7-9 ८9 50-95; 
20 5 0,-20; 2। ७ 0,2-40; 22 ८ 0-44-54. 


हतप्राधी 84000 :- ]-2 < 0.52-59; 3-4 5८0 66-74; 5-6 ८0.75- 
300; 7:844.4-8; 8-9 ८ .9-25; 40-]2 ७ . 
26-28; 43-46 <८4.29-47;  7 5८ ॥.48-58; 
8 ८,59--65; 9 5 .66-82; 20 ८ ] 73-93; 
24 54,94-95; 225व2 0 -5; 23 ७» 2-6-26, 


शांति इशावकी :-...] ८१2.27-29; 2-6 ८2.30-33; 7 52,34-52; 
8-9< 2-53-76; 0-:5 2.77-92; 2-व2 93- 
97; 353,-7-7; 4-59 3,8-36; 6-7-3, 
37-53; 8-20:43.54-02, 


इॉडएी इडावंत :-.. 4-]8 - ।,टॉकएकआाए08 38 90. एप ॥॥ 2'$ 
70208072०587/28॥8 . 

कि0३७॥0॥ $879॥ :- ] ६4.-0; 254 -23; 3-4 ४54.24-32; 
5 ४४ 4-33-38; 6 54,.39-45; 7-8 ४३ 4-46-54; 
9 2244.55--6॥; 40546-62-67; ॥-43&व5.68-80; 
4-45 ८॥4-8-भ; 6-47५54-92-40; ॥8-&5.4-45 


शिक्षाएत्र कढकधीधे :- | #5.7-2; 3#3,22-3; 3 55,32-4); 4-5 # 
35.42-55/ 6 ८१5,56-65 9 8608360; 7 :545.67-- 
74% 8-9 ,%5.75-94; 0 5]5.95-98; ]! 5/6.|-2॥ 
]2 बं5६ 9 8; 3-22 ८४900 ॥॥ 2. 


चित 8804 ०. | &6.22-27; 2-3 570-28-43; 4-5 २6.44--57; 
6-40 5२6.58-84; ॥-2 &6.65-95;  ]5 धतग0॑ 
#०0उ0 0 #& ; |4 ८४6 99-400; 45-47<36 .99..]00; 
86-25 556,/02-404 306 [६ 06६80 यंध है. 


(७) 


पका इककवीशं :- तरृछ6 #96० गाह(द ० फ्रठ 70 0थ20०१७०७ 48 
ह6 70४55 चर जाबलक्रइतंटकिल : 
॥ ऋाह।-2; 2 58,22-29; 3-0 58,27-84; 
32 %8,85-00;. ॥3 ऋ&]9.-व;_ ॥4 <9.82; 
5-6 549,3-40। ५ 3०६॥०( $॥ #. हक 


ड।आाक्राए४ 88806॥- ..2:59०00 [07054 49 &.; 3-0:-. 20.॥-42; ॥-2+5% 
20,3--52; 22 5:20.53-64: 23-27 5:90 65 -90, 


चृछ७ दाफबाशंणा 40808 ५6 ॥फःशए४४४07 ४६ #णजांपर228४ 900% 
०जछ९त 6 उ५७९०४ 80४7 07% सैंदांध2टत8 886. 6055 '$& 
फ्इ/क्षक्कुक्रांटको& कांप्रांग (७४0 पा०१७४ (१. 20, 99.) चै>छकए/ू5 
डा स्ंतेएन्रव दां28 एलएण6 पद ि7ब्रा8788 #छते श/20 (69 
चंठ० 8० 906०७ ०) 060, ॥6 कऊृषंड छिप छा० उबर हज #97॥ 
6 २९७७४ धाव एप्राधा88 870 8७865 ए65७, आब्रंधाला॥ 86090 06 
086३8०४७(५० प्र७०0 880 सिधर/06 8068 घ0 इडिवर्त का्एों। 00 है 80- 
जानी शुऋऋाए॥णीा र0च्आएं४ प्रो6 जएायला, विश्व, छ0०74, धन्‍्कथी, 
९०, 88 6076 एप 8ैपरापिहबपं, ति९ पलटा 28२९४ ॥॥० ४४एए ग्र००5फ्रोट- 
460 9॥ ॥00परांण8 १०७४ 086 $90४ ६० 87067 88 जीक्राए 80९8 #0॥- 


प्रहकां 

छाणा|विबद्ांगदधं008 880 87294886 9एंए। 6 शंध्ज़ 880, ००४७ ० 
0०78 (8॥ 96 ७070948750., 707 50९ :-- मे ॥.9 &#&., 3.36-37: 
प्र, 2.35#. 3.60: 8, 2558. 3.85; छवान्व है. 4 84-85; 8, 2 5-/ 
5.59; मं, 2658. 5.82-ह85; ञझ 39-८6. 8,.22-34 प्रह्चकांभिटा। ॥3९ 
8३ णिं0ए७0 उ8९॥ 78१88 70087 कबादट8. 88 ॥6 शांइ82 880 
जा एल्ड्/ांडपांपड ए ॥5 ज0्टांट, ऐचचा त्वांटडड धर उद्लाश्बत4 8 ीकादा३- 
एबाए्रिट8 48 (गाए, परंघ० 7॥प्76 ण॑ 9070ए778  ढंटा8३॥0 0800 ७६ 
66९06७॥, 200087 एड087:&06 ए०७९ 8 एक #७४६४३६४ 479090९0 
पर एफरबफुबांदओोड (6 8इए02॥५ ० 06 ००90760$) 760 था शग+: 
88 8 0चछा रटा४९४ जात हाहातए 8969, जज परत्रांशिटाओ १ ॥ 
प्रश067 6६ 96868 “7890८883", ४07 ॥88॥796 :-- |, 4. 6 
0.58-59; म. 5.7:5#8. 8.8; महा, 4.7 5॥.2; पे, 5.9 5.6. 2.72-73; 
पर, 5. रत िफत ॥ 8.; में. 7.558. 4.38; कै. 7.65 # 4 49; 
ले. 7.82. /4.50; प्र, 8.6 ७6. 5,94; ते. 9,25 ८६8. ०९ ॥0पआा0 |7 
08 #786 (073 


89]७०६ शिड(५७/ 

प्रा 9४:28 $8 & ३६000 ६३९ तॉपदों लांतिएक्षीरर ४४४ 
ग्पंक्ल धोड़ एचपजकरए दशॉि0ड बण0्एत ब्रटवां2 इकुलाआाउंजाड छारएशसाला। 8६ 
प्रजा ध्रंछाढ, 46 8 8४960 4900 शेंकराला रार्वगंड ऋण 00008॥ 228 
2 2480४80:88 7 2070 ड॥6टबफ़बता॥78 . 7968 %फेछ0 स्टडा ६ घिटा- 
20007806 जा) ०088 ०06७ बरकक ३0 फरार शिंए[0800 80464, 


(5) 


बृगाहल 89 ॥00 9९ जाल धहा० छपरा 6 - हितांसंतएथाड 0 थो। (6 
प्रश्०९६ णी (6 खिएशांए हाणांड8 ॥४९ फशला 4९77740 ए/०एव्योए ०क 
फैशीा 0 80000. (0णाडक्‍शागड प्र लाभबलंलाहप०४.- ० 6 ऐड 
०6 प्रा॥9, ७ 0०08९, ०४॥) ॥ 87॥ ६७० ०७३००४६ 0 ठांचिधि४0६ 9६0६६ 
॥९& भ्रुन॑परप्रथातत, शजं।, घता, धुयरू 890 ॥82 धमवटिका 8 ग्रआं0।ए ए७६व 
धा०पएट्टीो०ण्ां फैट छत, 


पुझह शत ३89७ ७ पीाशल भटाए एसछ७ 409886 पिंट268, ७36 
वीकक्वाकणहु४, (7९ 809 ् ब्6टड 2685॥800, क्षा्त प्रै& 0007 076 ७2४०४- 
हज कहुक, (02 80॥ ०0 ७8४8फ७ां '(चटू, फे॥807०७8 ण#७॥ /थांह005 
ग्राग्रितल्‍्त॑ [0]]0 जांहह उड्लगांशा) जगह 6 0छ७ भ्ा० शि्र28र०६2 ज85 
ग्रभ कएण्णा। 40 ग्रांत जि०जांगडइ १८३ंल स्लांइंणा, 80% 499 0005 
80 (० ?द्राएपए३ एशाथा० शिैक्र0२९८७६ प्रशा॥४6 8 ४४०४8॥88 
॥॥6 शिड्रातावरगां? 8६जणाॉ८४ ०४07९ ४ 8048786 ॥090 &४728 ६० ए70९७ 
पाल्ण 54906, 4886 399 प्राएशा€एब0०, ॥8 (#6 20॥05५, 8०एश:। 
एब्प्राधहआं0 क्षत्रो6४ 98९९ ७७८३ तध्ा8९८०,.. एज $0408500, मण्डपरकौशिक 
कथा (4,70.2), तिसोत्तम कया (4.43), शिम्नश्छेदन कथा (5.3), 
खरशिरश्छेदन कथा (5,6-7), भागीरथी 898 भान्धारी कथा (7.9), 
पाराशर ऋषि 890 बोजनमन्धा कथा (7.44), उहालक #90 चल्मती कथा 

(7.6,.7), रावण दशानन कथा (8.3.]5) ७६०. घ९ह४08 (0० म80४ 
पा ण फ्रैछ8४ 80०065, ९8४४58४२०8४ . ०६००॥९४ 6 णा0फ्तक्ष 
809॥, 


एपपस॥ड टंतररंहम8 फैट 7॥0787070. (8368, लिह0ंहं।६09. 8005 (0 
ताषा' ०जा शियड इ७ठत्यांबए 40 ई65 'प्र३क्ष09 256 कृषशाए06738 
ठक०पा श्राप (3.2),  रीडवछ॥8 85०४४ (4.9-2), ॥क४४४५७॥ 
एशज्रव्बत छिक्राह॥ 8080. 04808 (4.3-46), &07765 70849 0 
काबाता8 200 भ्राक्रेषछ (5.46-20), ७६९. संडक्रभारा8 880 0०००७ 
(6 रदिबकं 808 (8.48) 880 ०08०' सिजरछा०. इक्वां॥ (6.4०5): 
9.-2-4, 48«25, ।70॥ १&700) दपिशुल -जरासंन्ध क्षा (9.6.40) 
800 $0703 &0704(९0 ६8)08 हं७ माजार रबा(4.3.7), जल शिला-बाभ र 
नृत्य कथा (5.89), कमण्डलु गजकथा (5.40-2), बुहक्कूआरी कथा (7.2- 
6), कविंदृठ कभा (9.4-3) ७३१०. टिग/इब्क्00 राध्फणा। पदक एकल 
॥€00ए९४ िणा. ऐालइ6 हाफ05 कात॑ पाए06० फैशंर फैप्क्रबबांडले 80 
€ढ१9०४॥०णा, 770५७ ६४0८ घम्मपरिक्ा घातछ 92७ फछांक0ो 88 2॥ 0500 
(महाकारव) 6 णाहा। 78 90६ 007760 घ७0०६१ #8 कृषाएजंध्फ ७ 
हि वच्रधांधंगाड शाशाइलंधांडंं08 , ।! 8 00990860 90 शान्यरस . 


जि ००७८ ते. संउठााआर००, पि्षाओ्राध७ बॉ #्यूपबांड०त.प.8 
7४078 ए[| आप्त &00 व!तशप परमात्मन्‌ (4.23, $.8590, 9.43, 88.85), 
अवकरद्त, अच्टयूलयूग, पट्कर्स, शिक्षात्रत, राफ्िश्रोजात्याग, श्रल्लेखना, 
जिनमंदिरदशन ८०, +# कली) 8कवा08, 


(») ; 


ब्रध्रा3 % छाल बणएंतहल्त 9 जी सागर 07040०00०0, 7॥8 ढ/28- 
ग्राणबधंणग एएएंशाप्रंढ8 0 /॥ए०7स्‍इग॥॥8 ० 6 05 एक छ० 66९8 
विश ॥ 6 ]88 एश ० हि 9#007७/0, वीड क्राहपएश४० ॥8 पश्३ 
धंग्र096 बाएं 800607९5 6068 80 €एशा णि0ए 06 एप्रोट3 णी 89थ7०- 
काश हाशागाकषा, ]#6 एशबोल इंगांब8ड क्षा० ॥80 030०0 0०ए। गिण्ण 
(९ ५९०३६ कात एप्राश88 बाएं (९ए 86. प्राल्मांगाल्व 4 ॥6 ग्रीएत 
एाग्वालीणा, 6 7९80९७8 799 8० फाणाईं मैं णि १0श्रो5१ 
धांध0५- 


पु फिशाएबएब्गो00॥ 0 मिश्ाशिला4 8 ९060 0 6 #8६ 
प्रखर ० 6 9888 090 प्रधाएडछा98. |. थ॥ ग॥66ऐव शि' 6 
जरा ९००एथब्वीगा णसिर्ता, जि, 8. विक्रावारत, जिपाथ 7680 रण पं 
एचक्रक्षागिला। ती शिक्षा था0 शिक्ष६ धारक 478 (००8९, 8888 7 
॥0९ 07 0 ९०ए098 76 7000 श6 ०778- 


ए/९ 27९ 878(थीए। (0 धरा€ 00₹श7॥शास्‍ ० परा09, 'भांधं४ई।ए ० 
प्रणव १९४०७7०९ ९7९०, ऐफुआपगालाए रण 8000४007 जा0 
ढ्ांयातत्त व5.धिव्रालंबा॥585808 -. णि धर फ्॒तात्यांणा रण ॥06 
0॥8%व2[737/0002. 


8#2_ृलाडनतठ।॥ उ॥/ डि॥8378/" 
ब९ए एंजाशाएं0ा 07९8, प्र९४0 ०0 0 26फुएश॥ ण 
54097 .१५९०/२-440 00. एच 870 ?काटा॥ 
07९ : 0798ए8॥, 48-40-4990 २४३४० एरथश्ॉए- 


उपस्थापना 


१. ग्रन्थ-परिचय 


प्राचीन काल में वाद, विवाद, शास्त्रार्थ आदि के माध्यम से अपने धर्म की 
प्रतिष्ठा और प्रचार-प्रतार की पोजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना एक 
साधारण और सर्वमान्य बात थी । इसलिए शास्त्रा्थ के तियम, प्रतिनियम भी 
बनते-बिगडते रहे । उसका भी दार्शनिक क्षेत्र में एक अपना भह्व और 
इतिहास है। सुत्तनिपात में ब्राह्मणों को 'बादशोला' कहा गया है। इससे पता 
चलता है कि वादपरम्परा का प्रारम्भ ब्राह्मण वर्ग से हुआ है और उकि वे 
अध्येता थे, वाद करना उनका स्वभाव हो गया था | त्रांद, जल्प और वितण्डा 
तथा छत, जाति और निग्रहंस्थान जे से साधनों का प्रयोग न्यायपरम्परा में होता 
रहा है । वहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार खेत की रक्षा के लिए कटिदार बाडी 
की आवश्यरुता होती है उसी प्रकार तत्वसरक्षण के लिए जल्प और वितण्डा 
में छल, जाति आदि का प्रयोग अनुचित नहीं है ।' 


धर्मपरीक्षा (धम्म परिक्खा) इसी प्रकार का एक ऐसा व्यंग्य प्रधान 
ग्रन्थ है जिसमें शास्त्रार्थ के अध्यम से परपक्ष-अण्डन और स्वपक्ष-नण्डत किया 
गया है। पौराणिक कथाओं की समीक्षा का आधार लेकर कवि ने इस काथ्य 
में मनोरजकता ला दी है और पौराणिक कथाओं को अविश्वसनीय सिद्ध कर 
किया है । इसके अध्ययन से बह तथ्य प्रमाणित होता है कि जैन परम्परा ने 
छल, जाति आदि के प्रयोग का कभो भी समयंन तहीं किया। सिद्धसुन ने 'वाद- 
द्वित्रेशिक/' और अकलंक ने “अष्टशती-अध्टसहली' में यह स्पष्ट किया है कि 
वादी का कर्तव्य है कि वह प्रतियादी के सिद्धान्तों में बाध्तविक कर््ियों की 
ओर संकेत करे और फिर अपने मत की स्थापना करे । सत्य और अहिसा के 
आधार पर द्वी हर दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए । 


१. धमपरीक्षा नामक अनेक प्रन्य 


घर्ंपरीक्ष' का विषय बहुत लोकप्रिय रहा है। आज्ायों ने उस विषय को 
अपनी-अपनी काव्य-प्रतिभा से आकलित किया है। उस नाम से जिन ग्रन्थों 
भी जानकारी मिल सकी है, वह इस प्रकार है- 


>ज->ननत>>3-3५>०>००००>9कनमकनन्‍०न्‍ममक 5. 
|| दर न्यायसुत्र ॥। कैट ग््50 
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!, जयशनकृत धर्भपरोक्षा 


प्रस्तुत विषय का कदाजित यह प्राचीनतम प्रन्थ है जिसका उल्लेख हरिषेण 
ते अपने अपश्रंश प्रन्थ धम्मपरिक्धा में किया है । यह ग्रन्थ प्राकृत गाथा 
प्रबन्ध में लिखा यया होगा । हरिषेण की धर्म -परीक्षा सं. 044 (&. 70. 988) 
में लिखी गई थी । जयरामकृत धंमंपरीक्षा इसके कितने पहले लिखी गई होगी, 
कह सकता कठिन है। बह अभी तक अध्राप्य है। उनके जीवनकाल आदि के 
विषय में भी कोई जातकारी नहीं मिलती । 


2, अभितगति कृत धर्मपरीक्षा 

यह उपलब्ध धर्मपरीक्षा ग्रन्थों में प्राचीततम है। इसकी भाषा संस्कृत है 
और 945 श्लोकों में निबद्ध तथा इककीस परिच्छेदों में विभक्त है। इसमें 
ऊटपटांग पौराणिक कथाओं को सयुक्तिक व समातान्‍्तर कृत्रिम कथाओं के 
माध्यम से खण्डित किया गया है। इसके रचयिता अमितवति द्वितोव हैं जो 
कॉष्ठासंध-आाधु रसंध के आचार्य थे। इनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार है- 
बीरसेन-देवसेन-अमितगति प्रथम-नेमियेण-मशधवसेन-अभितगति (द्वितीय) । 
अमरकीति के 'छक्कमोवए्स' के अनुसार अमितगति की शिश्य परम्परा इस 
प्रकार है- शान्तिषेण-अमरसेन-श्रीसेन-चन्द्रकी त-अमरकीति । 


अमितगति धारानरेश भोज के सभारत्न थे। धममंपरीक्षः की रचना उन्होंने 
मात्र दो माह में की थी |? इसका रचताकाल है वि सं. 7070 (ई. 04) । 
अमितगति ने अपनी धर्म परीक्षा जयराम अथवा हरिषेण को धर्मंपरीक्षा (६. 988) 
के आधार पर की होगी। इनके अस्य ग्रन्थ हैं- सुभाषितरत्नसंदोह, उपासकाचा र, 
पंचसंग्रह, आराधना, भावना द्वानिशतिका, चन्द्रप्रशप्ति, साद्ंद्वयद्वीप-प्रशप्ति 
एवं व्याध्षयाप्रज्ञप्ति ।* 


], जा जबरामें आसि विरइय गाह-परबंधि ! 
साहमि धम्मपरिक्ल सा पद्डियाबंधि ॥ !. ! 

2. जिनरत्नकोश, पु, 89. ग्यारहवीं & 90/8 0पक्रॉंडो 020४/०४०९, 
94] (हैदराबाद) में पठित डॉ. आ. ने. उपाध्ये का लेख “हरियेण'$ 
घर्मंपरीक्षा 9 अपन्ंश' &0788 8. 0. ह. 4-75, ??., 592. 

3. अमितगतिरिवेदं स्वस्थ मासद्रयेन | 
प्रथित विशदकी ति: काव्यमुद्भूतदोषम्‌ ॥। 

4, जिनरत्नकोश, ?. 90, हिन्दी अनुवाद, जेस प्रत्थ रत्नाकर कार्यालय, 
अम्बई, 908; जैन सिद्धान्त प्रकानशिनी, कलकसा, 7908; विण्टर-निरस, 
हिस्‍्ट्री भाफ इन्डियन लिटरेबर, भाग 2, ?. 563; एस, मिरोनेव, डि 
धर्मपरीक्षा डेस अमितगति, लाइग्जिय, 4908. . , 


(३) ;क्‍ 


3, बृत्तविलातकृत धर्मपरीला 

इसके रचयिता कन्न 5 कवि वृत्तविलास हैं शितका सम्रग् ई. 360 निर्धा- 
रित किया गया है। आर. तरसिहाचार्य ने उनकी गरुपरम्परा का उल्लेख इस 
प्रकार किया है- प्रती शुभकीति-सिद्धांती भाधवनन्दि- यति भानुकीति-घर्म- 
भूषण-अमरकोति-वागीश्वर-अभयसूरि | यह धर्मपरीक्षा कन्नड भाष। में भम्पृ 
शैली में रचित ललित काव्य हैं जो दश आश्वासों में विभकत है। हस पर 
श. सं, 770 में चन्द्र सामर ते कन्नड गद्य में टीका लिखी है। यृत्तविलास 
को यह धर्मपरीक्षा अमितगति की धर्मपरीक्षा पर आधारित है। 


नरसिहाचार्य ने 904 (मैंगलोर) में प्रक्काव्यमाला कर्ताटक कविचरिते' 
में इस ग्रन्य का कुछ भाग प्रकाशित किया था । 
4. सौभाग्यलायर कृत धर्मपरीक्षा 

इसकी रचना श्रीपाल चरित्र के रचयिता लब्धिसागरसूरि (सं, 557) 
के शिष्य सौभाग्यसागर ने सं. 57। (६. 55) में की जिसका संशोधन 
अनन्तहूंस ने किया ।' यह ग्रन्थ संस्कृत भाषा में है और सोलह परिछछंदों मे 
विभकक्‍त है | 


5. वद्मसागरगणिक्तत धर्मपरोक्षा' 

यह तपागच्छीय धर्मतामर के शिष्य पद्मसागर्गणि की रचना है जिसे 
उन्होंने सं, 465 (६, 589) में लिखी। इसमें कुस 474 श्लोक हैं जिनसे 
लगभग 250 तो अमितभ्रति की धर्मपरीक्षा से आकलित किये गये है ।! कभा 
तो वही है पर श्वेताम्बर मतानुसार जहां कहीं परिवर्तत कर दिया गया है 
फिर भी दिगम्बर सिद्धांत उसमें बचे रहू गये है। 


6. जिनमण्डभगणिक्ृत पर्मंपरीक्षा 
तपागण्छीय सोमसुन्दर के शिष्प जिनमण्डसंगणि (5 थीं शताब्दी का 


[. जिनरत्नकोश, 2. 90; मुक्तिविमल जैन प्रन्यमाला, ग्रन्थांक 3, 
अहमदाबाद, 

2. जिनरत्नकोश, ?. 90; देवचंद्र लाल भाई पुस्तक (सं. 85), बंबई, 
943; हेमचन्द्र सभा, पाठन, सं. 978 

3. तुलनाध्न दुष्टव्य- जेन हितेषी भाग 3, 9. 34, आदि में प्रकाशित प. 
जुगल किशोर मुख्तार का लेख “प्रमंपरीक्षा की परीक्षा,” जैंन सहित्यनों 
संक्षिप्त इतिहास, ?. 586, टिप्पण 53. 

4, जिनरत्नकोश, है. 90; जेन आत्मह्तस्दं सभा (सं. 97), भावनगर, सं, 
]974 


(४) 


अन्तिम दक्षक) से 800 प्रस्थान प्रसाण धर्मंपरीक्षा की रचनों की । उनके 
कुमारपात्र प्रधरध (सं. 42) तथा आद्गुणसंग्रहुविवरण (सं. 498) ग्रन्थ 
भी उपलब्ध होते है। 
7, भतकीति छत प्रभेपरीका 

अटटारक श्रुतकी ति नन्दिसंध बलाश्कारंगण और प्तरस्वतीय्रछ के विद्वान, 
देवेन्द्रकीति के प्रशिष्य और तिशुवत्कीति के सिल्य थे । उसका समय पि- की 
झोलहवीं शो सिउ होती है। वे मालवा के निवासी थे । उन्हने धर्मपरोक्षा 
की रचना वि. सं. 8 2 (ई, 496) में अपझंश में की । इसके अतिरिवत 
उनके हरिवंशपुराण, परमेष्ठी प्रकाशसार और योगसार ग्रन्थ भी उपलब्ध है ! 

8, पासवेकोति कृत अमेपरीक्षा (!7 वी शताब्दी) ।* 

9. शमचा। कुत धर्ंपरीक्षा 

पृण्यवादास्थयी पदमनन्दी के शिष्य शभचंद्र (१7 थो शताव्दो) ने देव- 
चन्द्र के अनुरोध पर संस्कृत में प्रमेपरीक्षा की रचना 900 एलोक प्रमाण में की । 

0, सायनबिजपगणि कुत धर्मपरीक्षा 

तपागच्छीय जयब्जियमणि के शिष्य मानविजयगणि (वि, की 8 वीं 
शताब्दी) से अपने शिष्य देवजिजय के लिए संस्कृत में रचना की ।* 

84. विशालकोति कृत ध्मपरीक्ष (शक सं. 729) 

2. मबसेन कृत घर्मपरीक्षा 

नरेन्द्रसेन के शिष्य भयसेत ने ई. सन्‌ 25 में संस्क्ृत -कन्नड भिश्वित धर्म- 
परीक्षा प्रन्‍्थ लिखा । वे धारवाड़ जिले के मलगुरदा नामक गांव के निवासी थे 
और “बेजिश्लक्रवर्ती कहलाते थे । धर्मपरीक्षा के अतिरिकत उनके दो और ग्रल्थ 
मिलते हैं- धर्मामृत और कन्नड व्याकरण । 

3. सगोहुर कृत धर्मपरीक्षा 

कि मनोहर धासपुर के नियासी और जासू साह के स्नेह भाजन थे । 
उन्होंने हीरामाण के उपदेश तथा सालिवाहण आदि के अनुरोध से धर्मपरीक्षा 
की रचना सं. )775 में को । इसमें हिंस्दो के 3000 पश्च हैं । 

।4, चादितिह रचित धर्मपरीक्षा (संगभग 6 वीं शताब्दी)? 
!, जिनरत्नकोश, ?. 90. 
2, मिनरत्नकोश प्‌, ॥90. 


3. जेब साहित्य का पृहद्‌ इतिहास, धाग 6, ढॉ. गुलाबभद्र चोधरो, वाराणसी 
973, ?, 275 


(४) 
5. घेहौजिजंध कुत धर्मपरीक्षा 


अपने शिवप देवविजय के लिए यर्तोाविजय ने लगभग वि. सं. ॥720 में 
धर्मपरीक्षा की स्वना संस्कृत में की । ये तपागच्छीय नयविजय के शिष्य थे ! 


6, बेजलेम छुत धर्मप्रीक्षा 


7: हरिवेज कृत अरमपरीक्षा 


हरिषेण ते सं. 044 (६. 988) में अपशंश में धर्मपरीक्षा की रखता की 
ग्यारह संधियों में । इसके विषय में हम आरें विस्तार से लिखेंगे । 


इसके अतिरिक्त भी धर्मपरीक्षा नामक कृतियां अण्डारों में और भी 
सुरक्षित हंगी।! देवेन्द्रकोति (॥7 वी शताब्दी की धर्मपरीक्षा मराठी में 
उपलब्ध है | गूजरातो में भी घर्मपरीक्षा प्रन्‍्थों की रनता हुई होगी । इससे 
ऐसा लगता है कि धर्मपरीक्षा काफी लोकप्रित्र ग्रन्थ रही होगा। इन समूची 
धर्मपरीक्षाओं में। अमितगति की धर्मपरीक्षा का सर्वाधिक अध्ययन हुआ है। 
जााआ०ए 'ब. ने 903 में *पूआ6 ऐफबवाफ्ाव ऐड्नत्ती।ह8 068 #णा पद 
अन्य 4.0928 से प्रकाशित फिया था जिसमें उन्होंने भाषा, विषय, छरद आदि 
का समीक्षात्मक अध्ययन किया है । '/070ज७ के पूर्व डॉ. विन्टरनित्स ने भी 
सन्‌ 470! में+ छा&॥णए ० 9088॥ [.स्‍पधाक्वएा०, ४७, ]१०. 2 में इस प्रत्थ 
के विषय पर अच्छा प्रकाश डाला है। धर्मपरीक्षा का हिन्दी अनुवाद भो ।90) में 
श्री पन्नालाल आकली वाल ने किया जिसे उन्होंने जैन हितेषी पुस्तकालय अम्बई से 
प्रकाशित कराया । इसी का मराठी अनुवाद पं, बाहुबलौ शर्मा ने सन्‌ 93! में 
सांगली से प्रकाशित किया । डॉ. उपाध्ये ने भी ग्यारहवें प्राध्य बिद्य! सम्मेलन 


०. 


हैदराबाद में “हरिषेण को धर्मंपरीक्षा” निबन्ध में इस पर कुछ प्रकाश ढाला था। 
२. धर्मंपरीक्षा को पृष्ठभूमि 


इतिहास का मध्यकाल ज्ञान प्रधान रहा है। यहा हंर क्षेत्र ताकिकता से 
सनच्रद्ध दिखाई देता है। आवरण और अध्यात्म का क्षेत्र भी तकंणा शक्ति से 
उभर नहीं सका । इसलिए इस ठग का साहिल्‍ेथ परीक्षा प्रधान साहिसय दिखाई 
देता है । उदाहरण तौर पर दिग्ताग की अलम्बनपरीक्षा, भिकाजपरीक्षा, धर्म- 
कीति की सम्बन्ध परोक्षा, धर्मोत्तर की प्रमाणपरीक्षा व लधुप्रमाणपरीक्षा, 
कल्याणरक्षित की श्रुतिपरोक्षा, कौर विद्यानन्द की प्रमाणपरीक्षा, आप्तपरीक्षा, 
पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा जैंते परीक्षान्त ग्रस्थों का विशेष उल्लेख किया जा 
पकता हैं। एन ग्रस्थों में एक संप्रदाय का आचार्य दूसरे स्रम्प्रदाय के विदान्तों 
को तॉकिक ढंग से परीक्षा करता है। इस संदर्भ में परीक्षा के स्थान पर 
जीमाँसों शब्द का भी प्रयोग हुआ है और मोमांसा श्लीफयातिक, ऑत्ममीमांता 


(६) 


आदि जैसे दार्शनिक ग्रस्थों कौ रचना की यई है। धर्मंप्रीक्षा भो इसो प्रकार 
का प्रत्थ है जिसमें जैनेतर, विशेषत: वैदिक दर्शन, का ताकिक ढंग से परीक्षण 
किया गया है। 


धर्मपरीक्षा की पृष्ठभूमि में बाद कथा का भाव रहा है जैसे समस्तभद्र, 
सिद्धसेन, अकलंक, हूरिभद्र आदि आचार्यों ने बड़ी विद्वत्ता के साथ अपने ग्रन्थों में 
अपनाया है। कुन्दकुन्द, पम्प, रत्न आदि ने जैनेतर दर्शनों का वर्णन किया है पर 
किसी के विरोध में कुछ भी नहीं कहा है। परंतु उत्त रकाल में उन्हें इस परम्परा 
को तोड़ देता पड़ा | जेनश्र्म के राजाओं को आश्रय मिलता बन्द हो गया। 
बोरशैबों और लिगायतों ने भी जैनधर्म को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी । 
फूलत: धीरे-धीरे बाद साहित्य की रचना होने लगी । उदाहरण: नयसेन के 
धर्मामृत (सन्‌ ॥2) में सम्यग्दर्शन के अंगों पर अस्तुत कथाओं में जैनाचार का 
पॉलन करनेवाले जैनेतरों को भ्रष्ट होते हुए बताया है । 


ब्रह्मतैन ने तैलोक्यबूड़ामणि स्तोत्र में वृक्ष, समुद्र, वदी, सूर्य आदि की 
पुजा का खण्डन किया है और समयपरीक्षे में अन्धविश्वासों का खण्डनत करते 
हुए दशावतार, स्वयम्भू आदि की आलोचना की है। इसी तरह वृत्तचिलास' 
(सन्‌ 360) ने चम्पूशली में लिखी धमंपरीक्षा में वंदिक आसयानों को तीम्र 
भत्संता को है। यह संरक्षत धर्मपरीक्षा का अनुवाद-सा है। शास्त्रसार में 
मिथ्यावाद का खण्डन कर सम्यकत्व की स्थापना की गई है। संस्कृत और प्राकृत 
में इस प्रकार के उनेक ग्रन्थ मिलते हैं। धर्मरीक्षा भी इसी पृष्ठभूमि पर लिखी 
कथा है जिसमें ज॑नेतर दार्शनिक सिद्धान्तों और उपासता पद्धतियों पर तीब्र 
प्रहार किया गया है। घृतदियान की पृष्ठभूमि पर रची गई धर्मपरोक्षा निःसन्देह 
एक प्रभावक रचना सिद्ध हुई है । 


४६. धर्मपरोक्षा का उद्देश्य 


हरिषेण की धर्मपरीक्षा का उद्देश्य है मिव्यात्व भाव को स्पष्ट करना 
(मिच्छत्तभाव अवगण्णहि, .26) । मिथ्यात्व से यहां तात्पये है, ऐसे सिद्धान्त 
जिनसे व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास अधरुद्ध हो जाता है। ऐसे सिद्धान्तों का 
सयुक्तिक और स्वानूभूतिक जण्डन कर सम्पकत्स की स्थापसा को जाती है। 
व्यक्ति मिथ्या मार्ग को छोड़ दे और सम्यक्‌ मार्ग को ग्रहण कर ले यही आचायों 
का मुख्य उद्देश्य रहा है। बहां किसी धर्म के अपमात करने का कोई भाज 
नहीं है । 


अमितयति ने अपने मन्तव्य को बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है । 
उन्होंने सिा है- मैंने इस ग्रन्थ में जैमेतर मतों का जो सो छण्डन किया है 


(७) 


बहू भौद्धिक अभिमात अथवा पतक्षपातपूर्यक नहीं किया है। उस खण्डन के 
पोछे यही उद्देश्य रहा है कि जो धर्म शिवसुखप्रदाता है उस धर्म का ग्रहण उसकी 
पूरी परीक्षा करके ही होता चाहिए। विष्णु और महादेव ने ने मेरा गुछ 
बियाड़ा है और न जिनेर्द्र भगवान ने मुझे कुछ दिया है। मेरा तो केवल यही 
निवेदन है कि जो सत्पुरुष है थे कुगति की प्रवृत्ति कराने वाले भाग (धर्म) 
को छोड़कर सुगति में ले जाने वाले मार्ग का आश्रय करें जिससे वे नरकादि 
दुःखों से मुबंत हो सकें । 

न बुद्धिगर्वेण न पक्षपाततों मयान्यशास्त्रार्थ विवेचन हृते । 

ममैव धर्म शिवसोख्यदायिके परीक्षितुं केवलमुत्यित: अ्रम: ॥ 80 |। 

अहारि कि केशवशंकरादिभि: व्यतारि कि वस्तु जिनेन चाथित: । 

स्‍्तुवे जिसे येन निषिध्य तानहं बुघा न कुर्वेस्ति निरर्थकां क्रियाम ।। ॥ ॥। 

विमृच्य मांगे कुगतिप्रवर्तक श्रयस्तु सन्‍तः सुगतिप्रदर्तक । 

चिराय माभूदखिलांगतापक: परोपतापो नरकादियामिनाम्‌ ॥। 2 ॥ 


अतः धमंपरीक्षा में प्रस्तुत विषय को मीमांसापूर्बवक ग्रहण किया जाता 
आहिए। उसके लेखन के पीछे किसी धर्म विशेष का अपमान करने का भाव 
आचारयों के मत में कभी नहीं रहा है । प्राणी का कल्याण भात्र करना उनका 
उद्देश्य रहा है । इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर धरमंपरोक्षा की रचना हुई है। 
धर्म जैसे स्ववाधारण ओर प्रमुखतम तत्व की परीक्षा करके ही उसे धारण 
किया जाना चाहिए । 


धर्मपरोक्षा की इसी परम्परा में प्रस्तुत ग्रस्थ में पौराणिक कथाओं को 
बेतुकी बातों को उद्घादित कर उन्हें निरर्थक किया अविश्वसनोय सिद्ध करने 
का प्रवत्त किया गया है। ऐसी कथायें आगमिक व्या्या साहित्य में अधिक 
मिलती हैं। निर्युक्ति और भाष्य साहित्य में ब्राह्मणों की अतिरंजित पौराणिक 
आध्यानों पर तीब ध्यंग्य, धूर्तों के मनोर॑जक आश्यात तथा साधुओं को धर्म 
में स्थिर रखने के लिए लोक प्रचलित कथाओं के विविध रूप मिलते हूँ । 
प्राकृत कया साहित्य का उद्गम वस्तुत: आगम साहित्य से ही हुआ है। टीका 
साहिष्य में यह प्रवुत्ति और अधिक दृष्टिगोचर होती है। आजार्य हरिभद 
सूरि ने आवश्यक और दशरवकालिक सूत्रों पर टीका लिखते समय तथा समरा- 
इचच कहा और घू्ताज्यात जले जेन कथा प्रन्थों को रचता करते समय इस 
भरात का अधिक ध्यान रखा है कि लौफकिक आाख्यानों का अधिकतम उपयोग 
मिश्यात्व को दूर करने तथा नेतिकता को प्रतिष्ठापित करने में किया जाये । 


प्राकृत कथा साहित्य का समय लवभग चतुर्थ शताब्दी से प्राश्म्भ होता है 
और सलञ्नहवी शताब्दी में समाप्त होता है। इस बीच के साहित्य मं कथा, 


(4) 


बत्तरसदा, जारपान, दुष्ट्ास्त,संवाद, चरित, प्रश्नोत्तर, प्रहेलिका, सूमित, कहावत, 
बीत आाड़ि समरहित किये यथे है। इस कथाओं को हरिभद सूरि मे चार भाभों 
(कर्म, काम, प्र्म और संकीर्ण) में तथा उच्योतन सूरि ते दीन भागों (धर्म, 
अर्थ और काम) में विभाजित निमा है। पुनः धर्मकथा चार भागों में विभकत 
है- भाक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेदनी और निर्वेदिनों | उत्तरकाल में इन कथा भागों 
को भौर भी विभाजित किया भया है । 

इस समय तक वेदिक आझुयानों का विकास भी प्रारंभ हो गया था। 
“इतिहास पुराणाभ्यां वेद समुरदृंहयेत्‌' के रूप में पौराणिक शैंली प्रचलित हुई 
जिसमें अत्तीत क्रधाओं के साथ ही बनोदित प्रवूत्तियों और परिस्थितियों के 
अनुरूप उनमें परिवतंम और परिवध॑न किया गया। अतिशगोकित शैली का 
अपूर्ण उपयोग किया गया । उदाहरणार्थ पुरूरवा और उर्वशी का सहवास काल 
ऋणग्ेद में चर वर्ष माना गया है पर पौराणिक वर्णन में उसे इकसठ5 हजार वर्ष 
कर दिया गया है । जनवर्ग को आकर्षित कर उसे धर्म में स्थिर करने के 
लिए इस साधन का प्रयोग किया गया । इत अपउयानों का सम्बन्ध अनुभूति से 
भले ही रहा हो पर उनमें अतिरंजना का तत्व बहुत अधिक जुड़ गया । वह 
तत्त्व पुराणों का अंग बन गया ओर कालान्तर में उसने स्वतन्त्र अर पृथक्‌ रूप 
में अपना विकास कर लिया। पुराण ओर इतिहास संवलित हो मबा अ।र अति- 
इंजना के तत्व में इतिहास तत्व पीछे रह गया। अाद्यान, उपाज्यान, गाथा और 
कलपों द्वारा दोनों तत्त्व को विकसित किया गया और इन छब्दों का भो स्वतनत्र 
विश्लेषण प्रारंभ हुआ । कौटिल्य अर्थशास्त्र ओर महाभारत ने पुराणों को श्रद्धेय 
और अतक्ये घोषित कर दिया । वंदिक आख्यानों की पृष्ठभूमि में हो विष्णु- 
पुराण, वायुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, मत्स्यपुराण, रामायण और महाभारत ज॑से 
ग्रस्थों की रचता हुई है । इनके प्रतिसंस्करण भी प्राप्त होने लगे । समोक्षात्मक 
दृष्टि से देखा जाये तो लगभग सातवीं शताब्दी तक अष्टादश पुराण ओर महा- 
काव्य को परिसोमा निश्चित हो चूकी थी ; ४ 


हृरिभिद्र सूरि को ये पौराणिक आद्यात सरलतापूर्वक उपलब्ध हो ये । 
दे स्वयं वेदिक पण्डित थे । जैनधर्म में दीक्षित होने पर उसके प्रथतिशील और 
व्यावहारिक तंस्‍्वों ने हरिभद्र के मत को आन्दोलित कर दिया और पौशणिक 
अबपानों की अतिरजित शेली ने अविश्वसनीयता को और गहरा बता दिया । 
उन्होंने आवर्सिक टीकाओं में इन आखामों पर प्रश्नत्िन्दु खड़ा कर दिया । 
धुर्वाध्यान में तो। उन्होंने रामायण, महाभारत मोर पौराणिक जाश्यानों पर जो 


. संपादक डॉ ए. एन. उपाध्मे, सिन्‍धी जैन ग्रन्यमाला, अंम्बई, 944 
संशतिलकाजायं “का संस्कृत धृतह्यान बेनग्त्थ प्रकाशक सभा, दाजनयर 
द्वारा 3945 में प्रकाशित हुआ । 


(९) 


करादशा व्यभ्भ विनोव॑श्मक डंग से कंसा है उससे उतकी अत्यंत और 
अधिवश्सनीयता जींर जश्निक बढ़ जाती है। निशीश् विशेष शर्जी में घुस्तकलाणग 
(पीठिका, पु- 05) के उल्लेख से यह साना जा सकता है कि हरिभत्न के पूर्व 
की दूने अंख्याकों का उपहास का कारण बताथा गयां था | पर इसकर सबसे 
प्रयोग हरिभद्र ने ही किया है । उन्होंने धूर्ताज्यान में पांच धू्तेशिरोसलि-मूलश्री, 
कंडरोफ, एलापाट, शह्य और खण्डयाणा के माध्यम से इन अविशदसनीय 
पौराणिक अख्यानों को प्रस्तुत किया अबनी कल्पित अनुसूल कथाओं के सहारे । 

हरिषेण की धर्मपरीक्षा (धम्मपरियखा) इसी घृतदियान के पदचिन्हों ५९ 
खलतेवाली अनूठी कृति है। इसमें भी मतोबेंग अपने अभिन्न मित्र पदनवेग से 
एसी प्रकार की कल्पित कथाओं का सहारा लेकर महाघारत और पौराणिक 
आहइयाना का उपहास करता है | इस सु के अन्य जैतानामों ने भी यत्न-तव 
अपने प्रन्थी में इत कथाओं का पुरजोर श्वण्डन किया है । वसुदेबहिण्डी आदि 
कथा ग्रन्थ। में यह प्रवृत्ति दुष्टठप् है । नन्‍्दीसूत्र में रामायण, महाभारत मादि 
अँसे प्रन्था को मिध्यातास्त्री से परिगणित किया गया है। दार्समिक क्षेत्र में 
यही प्रवृत्ति मिथ्यात्वसण्डन के रूप मे विकसित हुई है। हरितंण की प्रस्तुत 
धम्मपरिवजा' भी उसी परम्परा में अनुस्युत एक अयज्लंश महाभारत कृति है 
जिसवा संपादल प्रथम बर हो रहा है । 


२. संपादन परिचय 


९. प्रति परिचय 

अभितगति की धर्मपरीक्षा से भी पूर्य हरिधरेण ने अपक्रंश में घम्मपरिक्खा 
की रचना की थो। इसकी दो हस्तलिखित प्रतियां क्शारकर मोरिपन्ट्ल 
रिसित इन्स्टीटयूट, पूमा में सुरक्षित हैं। इन प्रतियों का परिचय इस प्रकरर है- 
4) प्रति & 

इस पाण्डुलिपि का पुराना नं. है 67/875-76 और तया तम्बर है 36% 
लेखन स्वच्छ ओर शुद्ध है। इसके कुल पक्ने 75 है। प्रथम तीत पन्नों में आने के 
लिए कुछ स्थान छोड़ दिया कया है। प्रति का प्रारम्भ “ह नमो वीतरांग्राय” 
से होता है। वह लाल स्याही में है शेष पुरी पांण्डुलिपि काली स्पाही में लिछी 
गई है। हालिये भें कोई टिप्पण नहीं है । प्रत्येक पुष्ठ में भ्यारह पंक्तियां है। 
हर प्रकित में 38 से लेकर $६ अक्षर है । इसमें आदि-अन्त में कोई समय 
प्रशधस्ति नही है। यह पापहुलिपि किसी पुरानी पभ्डुलिपि के आाधारपंर तैयार 
की गईं है। लिपि अधिक पुरानी दिलाई नहीं देती । इसके प्र 55 ७, 57, 69 
अभिजित-से हैं। कागज वत्ये रंग का है । 


(१०) 

ध) अति 8 

बैंहू पूरी पाण्डूलियि काली स्थाही में लिखी गई है । इसका नें. है 009/[ 
887- 8।. यहू पराण्दुलिपि प्रथम पाण्ड्लिपि से अपेक्षाकृत पुराती दिश्वती है । 
इसके पन्नों के किमारे कुछ टूट से गये है और कागज भी कुछ पुराता अधिक 
दिखाई देते लगा है. । इसमें कुल पन्ने 38 हैं। अंतिम परता कुछ दूट गया है 
भौर चौथा पन्ना गुम पया है| स्पो्ट्री ठीक है, अक्षर सुन्दर और सुवाच्य हूँ । 
प्रत्येक पस्त्रे में आठ या नी पंक्षितयां हैं ओर प्रत्येक पंकित में लगभग 28 से 32 
मक्षर है। हांशियों में जहां कहीं कुछ टिप्पण भी मिल जते हैं संस्कृत में । 

इस पाण्ड्लिपि के पसना 38 & पर निम्नलिधित प्रशस्ति मिलती है- 


'संबत्‌ 595 के पोषधमासे शुक्लपक्ष पंचमोतियों व मंगलवारे मधानतकषत्रे 
लि. ६१) कुलनॉमजोगो ॥ अथ कसय । मोजाबाद वास्तव्ये राजाधिराज 
क वया हूं क वर करमेचंदराज्यप्रवर्तमाने । 

इसके बाद अंतिम पृष्ठ पर किसी दूसरी की हस्तलिपि में लिखा है- श्री. 
मलसंधे भरट्टारक श्री पद्मनंदि, सत्पट्ट म. शुभचंद्र, तत्पट्टे भ. जिनचंद्र, तत्पट्ट 
भ. प्रभाचंद्र, मण्डलाचाये भ. रत्मकीति, तत्शिष्य भण्डलाचार्य त्रिशुवनक्ीति 
तदास्नाये खण्डेलवालाअये अजमे रागोज्रे सं. सूजू तत्पुत्न टेहक, भार्या लाजी तयोः 
पुन्त छीतर भार्या सुना इ. रक्षायां ज्ञानावर्णी कमंक्षयं निमित्तं लिखाप्य ॥ मुनि 
देवनंदि योग्य दातव्यं ॥ शुभ भूयात्‌ ॥ छ ॥ छ ॥ छ॥ 


लगता है, यह प्रति सं. !595 के पूर्व को होगी। बाद में प्रशस्तिभाग किसी 
और ने जोड़ दिया है । इसकी अपेक्षा प्रथम पाण्ड्लिपि अधिक शुद्ध है। इस- 
लिए हमने उसी को आदर्श प्रति माना है । 


२. पाठ-संपादन पद्धति 


+ इन दोनों प्रतियों के माध्यम से प्रस्तुत संपादन को पूरा किया गया है। 
दोनों का अध्ययन करने से यह भी तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वे एक दूसरी 
पाण्डुलिपियों कौ प्रतिलिपि नहीं है, बल्कि स्वत॒न्त्र पाष्ड्लिपियों से उनकी' प्रति- 
लिपियां की गई हैं। हमने प्रति & को आदर्श प्रति माता है भौर उसे पूरा और 
स्पष्ट करने के लिए प्रति 8 का सहारा लिया है। इतकी विशेषताएँ इस 
प्रकार हूँ - 

2. आदि और मध्य त को णे | जैसे जवर, चणवाहुणु आदि. 

3, व को व । दंँसें वित्यारें, वोल्लिएम आदि | प्रति & में जहां फहीं व 

अवश्य मिलता है पर उसे भी व कर दिया गभा है। 

4, भाई को थाइ। 


(१९१) 


$, थे दोनों पाण्डलिपियों में भिलतः है ( 

6, कहीं कहीं मिलता है पर उसे भी ण॒ कर दिया है । 

प्‌. मुद्रण की सुविधा की दृष्टि से अर्ध एकार ओकार को ऋमश: इकार 
और ओकार कर दिया है। जैसे जिए, कुंतिहि, ससुरहो, महीयलि, 
भा रहो, भासिविणु आवि- 

8. यश्रुति और वश्युति का यथास्थान प्रयोग 


9. तृतिया एवं सप्तमी विभकितयों के कारण प्रत्ययों तथा पू्वंकालिक 
हृदग्त शब्दों में इ तथा ए को स्वीकार किया गया है । 


३. ग्रन्थकार परिचय 


१. हरिषेण नाम के अमेक कवि 
हरिषेण धाम के अतेक आचाये हैं जिन्होंने जंन साहित्य को विविश्व विधाओं 
प्र प्रग्थ -रचना की है| उदाहरणार्थ-! 
]) समृद्रगुप्त की प्रयाग भ्रशस्ति के लेखक हरिवेण (ई. सन्‌. 345) 
2) अप्रंशग्रन्यधम्मपरिक्खा के रणयिता (वि. सं. 044) । इसके 
विषय में हम विस्तार से बाद में लिखेंगे । 
3) कर्पूर प्रकार या सुक्तावली के रचयिता हरिषेण त्रिषष्टिशलाका पुरुष- 
चरित के रचखयिता वजसेन के शिष्य थे (!2 वीं शताब्दी ) । 
4) जगत्मुन्दरीयोगमलाधिकार के रचयिता हरिषेण 
$) प्रभंजन के साथ बासवसेन के यश्ोभ्वरचरित में उल्लिखित हरिषेण । 
उद्यीतनसूरि की कुबलयंमाला (ई. सन्‌ 778) में प्रभंजन का उल्लेख 
किया गया है ९ 
6) अष्टान्हिकाकथा का रचयिता हरिधेण जिनकी गुरु परम्परा है- 
रत्यकीति, वेबकीति; शीलभृषण, गुणजन्द्, हरियेण । 
गृ) बुहुत्कथा कोश का रचयिता हरिवेण जो पुम्तनाटसंधीध जिनसेन प्रथम 
की परंपरा में हुए हैं। अतः उतका सम्रप ई. सन्‌ की दशमी शताब्दी 
का मध्य भाग है । 





पिललकन्‍कलनवकल>»एल्‍काे 


3, हों, ए. एक उपरध्ये, बृहुतु कयाकोश, प्रस्तावना, ९ ॥7-9.; 
भररतीय गिश्षा भवन, बम्यई, 4943 


५ क् 


(१२) 
धस्सपरिक्खा के रचयिता हरिवेण 
धम्मपरिवणा के रज्यिता हरिषेण मेजाण में स्थित चित्रकट (चित्तौड़) के 


तिवासी थे। थे श्रो उजौर (ओजपुर) से उद्भूत धत्कड़ वंश के थे । भविस- 
सध्तकहा के र्वयिता यशस्ती कवि धनपाल ने भी इसी वंश को सुशोभित किया 
था । इसी कुल में हरि नामक कोई प्रतिष्ठित कलाकार भी थे | उनके पुत्र और 
हरिवेण के बिता का नाम गोबर्धेत और माता का नाम गृणवतों था। पुत्र 
हरिश्रेण गुणबगनिधि और कुल गन दिवाकर था। उन्होंने किसी कारणवश, 
क॒दाचित्‌ व्यापारतिमित्त (णियकण्जें) चित्तोड़ छोड़कर अचलपुर पहुंच गये । 
बही उन्होंने छन्द, अलंकार का अध्ययन किया और धस्मपरिक्णा को रचना की। 
कवि ते स्त्रयं को, 'विवुहु-कइ-विस्सुइ' कहा है। ध्रम्मपरिवखा की प्रशस्ति में 
उन्होंने लिखा है- 


इस मेबाइ-देखिजण संकुलि सिरिउजउर-णिग्यम-घक्कड़कुलि । 
पाव-कररिंद-कुंभदारण-हुरि जाउ कलाहहि कुसलु णामें हरि । 

तासु पुत्त पर-णारि-सहोयर गृण गण-णिह्ठि कुल-गयण-दिवायरु । 
भोवडहण णामें उप्पण्णउ जो सम्मत्तरयण-संपुण्णठ । 

तहीं गोवड्डभासु पिय गुणवइ जा जिणवर-प्रय णिच्च वि पणवह। 
ताए जभिड हरिषेण-णाम सुड जो संजाउ विव्‌ ह-क इ-विस्सु़ । 

सिरि जित्तडड चहइवि अज्ल उरहो गठ णिय-कज्जे जिणहर पउरहो। 
तहिं छन्‍्दा्कार पसाहिय धम्मपरिक्स एह तें साहिय । 

जे मज्ञस्थ मणुय आयण्णहि.. ते मिल्छत्त-भाउ अवगश्यहि । 

तें सम्मत्त जेण मलु खिज्जइ केवलणाण्‌ ताण उप्पज्जइ । 


चत्ता- तही पुणु केवलणाणहों णेबपभाणहो जीव-पएर्ताह सुहृडिउ + 
बाहा-रहिठ अंत अद्दृतयवंतरउ मोक्ज-सुक्य-फलू पयडियद्ध ॥26॥) 


धम्मपरिकखा की रचता वि. सं. 044 में हुई जँंसा कि निम्न कइमक 
], 27) की पंक्तियों से सिद्ध होता है । 


विमकभ-णिव-परिचत्तिए कालए वबग यए-करिस-सहस-श्रउतालए । 
इंउ उपण्ण्णु भविय-जण-सुहमर उंपरहिय-धम्मासय-सामहझ ३ 


बुध हरिषेण के गूढ का ताम सिद्धसेन रहा होगा जैसा कि उन्होंने धम्म- 


परिक्खा की प्यारहवीं स्निधि के कडबक 25 के अन्त में लिखा है- 


सिद्धसेण-पथ बंर्दाह दुनिकठ णिदहि जिण हरिषेण गयंता । 
तहिं थिय ते अग-सहयर कर पधस्मायर विविह-सुहई पावंता ॥ ॥.25 ॥ 


(१३) 


इसके अतिरिक्त हरिधेण के विषय में और कुछ भी नहीं मिलता । उन्होंने 
अपने आपको “विवृध्त विधुतकरवि” कहा है। इससे यह अनुमान तो किया ही 
जा सकता है कि उन्हींने कुछ और भी ग्रन्थ लिखे होंगे जो किन्दी भण्डारों में 
छिपे पड़े हों । 
समय 

जहां तक कवि के समय का प्रश्न है, वह उपर्यक्त उद्धरण से स्पष्ट है 
कि हरिषेण ने अपना ग्रन्थ वि. सं, 044 (है. सन्‌ 988) में लिखा था। 
क्षीरमुढकथा के प्रसंग में उन्होंते सागरदत्त नामक वणिक का उल्लेक्ष किया 
है जो समुद्र पारकर चोल (१) द्वीप गया और वहां तोमर राजा से मिला । 
उसने तोमर को दुग्ध-दर्घि मिखित व्यंजन जिलाये जिससे आक्ृष्ट होकर तोमर 
ने उस गाय की कामना की (3.4) यहां हरिबरेण ने “गालिएर पुण्य हो गउ 
दीपहो' तो लिखा है पर चोल द्वीप का स्पष्टत: उल्लेख नहीं किया है। अभित- 
गति ने अपनी धर्मपरीक्षा (7.64) में अवश्य यह जोड़ विय्रा है। तॉमरबंशीय 
क्षत्रिय बिल्ली को हो अपना मूल स्थान मानते हैं। चंबल को तीमरों ने सन्‌ 
736 ई. में अपना राज्य हरियाणा क्षेत्र में स्थापित किया था । ये ई- सन्‌ 92 
तक ढिल्लिका को राजधानी बताकर राज्य करते रहे | मा 92 ई. में ताराईन 
के निर्णायक युद्ध में चाहड़पालदेव तोमर को मृत्यु के साथ तोमरों का दिल्ली 
साम्राज्य समाप्त हो गया और फिर ग्वालियर तोमर इतिहास प्रारम्भ हुआ । 
हरिषेण और अमितगति ने वोमर का उल्लेख तो किया है पर उस वंश के किसी 
सम्राद का नामोल्लेख नहीं किया । साथ ही दक्षिणवर्ती चोल राज्य में तीमर का 
प्रवेश हुआ हो ऐसा कोई उल्लेख भी मुझे देखते नहीं मिला । हो सकता है, 
किसी युद्ध में कोई तोपर सम्राट हार गया हो, वह यों ही चोल द्वीप में पहुंच 
गया हो ओर बिता किसी प्रयत्न किये ही घह अपना राज्य वापिस लेता चाहता 
हो। इसी घटना को हरिबेण ने क्षीरमूढ कथा में कहकर उसकी इच्छा को 
मुखेता किया उपहासास्पद कह दिया हो । जो भी हू, हरिषेण काल तोमरकाल 
रहा है इसमें कोई संदेह नहीं है | 

इसी प्रकार हरिबेण ने तृतीय संधि के दसवें कडब॒क में दीणार और पल 
का उल्लेख किया है । दीणार का उल्लेख लगभग बारहवीं शताब्दी तक मिलता 
है। राजशेश्वर की राजतरंगणी में भी दीणार का सुन्दर वर्णन उपलब्ध है । 
पर यह उल्लेख हरिवेण के समय को निश्चित करने में अधिक सहायक नहीं हो 
पाता | कुल मिलाकर हम ग्रहों कह सकते दें कि हरिषरेण दसवीं शताब्दी के 
महाकति थे । 

दर्शनसार में देवसेन ने कहा कि है कि तीवेकर परा्जताथ के तीर्थ में 
शुद्धीदत और उतके पुत्र महात्म बुद्ध थे। बुध्द ने संच में रहकर मत्त्प, मांस 
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आदि का भक्षण करता प्रारंभ कर दिया । फलत: उन्हें संद से निष्कासित कर 
दिया गया | बाद में उन्होंने संध से पृथक होकर अपने अलग धर्म की स्थापना 
कर ली जिसे बौद्धघर्म कहा जाने लगा । यह प्रसंग धम्मपरिकजा की दशवों 
संधि के दशवें कडवक में हरिषेण ने उद्धृत किया है। देवसेन का भो समम 
लगभग दशत्रीं शताब्दी माना जाता है। हरिषेण और देवसेन इस दृष्टि से 
समकालीन कवि सिद्ध होते है । 
३- हरिवेण के पूर्यवर्तो कवि 

हरिषेण ने अपने पूर्ववर्ती कवियों में चंतुर्मुख , पृष्पदन्त, स्वयंभ्‌, बंध सिद्ध- 
सेन और जयराम का उल्लेक्ष किया है। धर्मपरीक्षा के प्रारंभ में हो-- 

सिद्धि पुरंधिहि कंतु सुद्धें तंध-मण-वयणें । 
भत्तिए जिणु पणवेवि चितिउ बृह-ह्षिंणें ॥ 

मणुयजम्मि बुद्धिए किकिज्जद मणहरु जाइ कबव्वु ण॒ रहज्जद । 

त॑ करंत अभियाणिय आरिस हासु लहहि भड रणि गय-पोरिस । 

खऊसुहुं कववविरयणि सयभु वि पुष्फयंतु अण्णाणु णिसंभिवि । 

तिण्णि थि जोग्ग जेण त सीसइ चड़मुह मुहे थिय ताव सरासइ । 

जो समंभु सो देड पहाणउ अह कहू लोयालोय-वियाणउ । 

पृष्फयंतु णवि माणुशु वुष्चद जो सरसइए कयावि ण मुच्यह । 

ते एबंबिह हुईं जडु माणठ तह छंदालंकार- विहुणउ । 

कृठ्पु करंतु केम णवि लज्जमि तह विसेस विय-जणू किहु रंजमि । 

तो वि जिणिद-धम्म-अणु राएं बुधसिरि-सिद्धसेश-सुपसाए । 

करमि सयं॑ जि णलिणि-दल-थिउजल अणुहरेए णिर्वमि भुत्ताहलु । 


भत्ता- जा जयरामें आसि विशदय गाह-पर्बाध । 
साहुमि धम्मपरिब्ज सा पड़डिया-बंधि । 


चतुर्मुज 

हरिषेण ने जिन महकवियों का उल्लेख किया है उनमें चतुर्मुख का नाम 
शीर्षस्थ है। लगता है, वे अपञ्ंश के कदाचित्‌ प्राचीनतम कबि रहे हैं। यही 
कारण है कि स्तयंभू ते अपने पउमचरिउ, रिहणेमित्ररिउ और स्वयंभूछन्द में 
तंथा पुष्पदन्त ने अपने महापुराण में उनका बड़े सम्मान के साथ उल्लेख किया 
है। पुष्पदन्त ने ती यहां तक लिखा है कि धंतुर्मुख के तो चार मुख हैं, उनके 
आगे सुकवित्व क्या कहा जाये-चउमृहहु चयारि मुहाहि जा, सुकई तु सीसउ 
काई तहिं (महापुराण, 69 वीं संधि)। स्वयंभू ने कहा कि चतुर्मुख में छ्दानिका, 
ट्विपदी और छुगकों ते जटित पद्ड़ियां दो हूँ (रिट्ठसिचरिउ) । उनके 
इउमचरिस का वह उल्लेख भी स्मरणीय है जहां कहा क्‍या है कि चतुर्गुख के 
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शब्दों को भाज भी कोई नहीं पा सकता है। गोग्रहकूया बर्णन भें-चउमुह एव च्‌ 
गोग्यह कहाएं। इन सभो उद्धरणों से ग्रह स्पच्ट है कि चतुर्मण महाकति स्वरयभू 
से भी पूर्ववर्ती होना! चाहिए । कहा जाता है कि उनकी तीन प्रमुख कृतियां अपअंश 
भाषा यें लिखी गईं हैं- पठमचरिठ, रिट्ठणेमिचरिंउ तथा पंचमोचरिउ | 
धत्ल कि ने हरिवंशपुराण में उतके एक ओर ग्रन्थ का उल्ने्ल किया है-'हरि 
पाण्डवानां कथा' | दुर्भाग्यवश महाकधि का अभी तक कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं हुआ है । कवि का समय विक्रम की आठवीं शतावदी है। हरिषेण ने उनके 
मुख में सरस्वती का निवास बताकर उतका सम्मान किया है। 
स्वयंभ्वेध 

स्वयंभ्देव के पिता का दाम मारतदेव और माता का ताम पद्मिती था । 
उनकी तीन पत्नियां थीं- आदित्यदेवी, अमृताम्बा और सुअब्बा। इन तीनों ने 
कवि करे ग्रन्थों को लिखने में काफ़ी सहायता की थी। कवि के पिता भी कवि 
थे | उनके लड़के तिभुवन स्वयंत्‌ भी अपने पिता के समान ही प्रतिभा संपरन 
सहाकबि थे। उन्होंने भी अपने पिता के ग्रन्थों को पुर्ग करने में अपनी प्रतिभा 
का उपयोग किया था। कवि मूलतः कौशल प्रदेश के थे। बाद में उन्हें राष्ट्र- 
कूठ राजा ध्ुब का मन्त्री मान्यखेट ले गया था । हरियेण मे उन्हें लोकालोक मे 
विश्वुतत माना है। 

सहाकवि ने पउमचरिठ ओर रिट्ठणेमिचरिउ में जित पुर वर्ती कवियों का 
उल्लेख किया है उनमें रविषेणाचार्य सबसे बाद के हैं। रविषेण ने पदमचरित की 
रचना वि. से, 734 में की अतः स्व्यंभू की पूर्व कालाबधि वि. की लगभग 
8 वीं शी होगी ॥ इसी तरह महाकवि पुष्पदन्त ने स्वयंभू का उल्लेख अपने 
महापुराण में किया है। महापुराण की रचना वि. सं, ।06 में हुई थी । 
अतएब स्वयंभू की उत्तरकालावधि वि, सं. 0॥6 है। जयकीति और असग्र ने 
स्वयंभू का उल्लेख किया हे। अतः कवि का समय नवमी शताब्दी होना चाहिए। 
महाकवि की तीन विशाल रचतायें उपलब्ध है- पडठमचरिउ, रिट्ठणेमिचरिउ, 
और स्वयंभू छतद । इतके अतिरिनत तीन और ग्रन्थ उनके नाम पर उल्लिखित 
है-सोद्धयत्ररिउ्, पंचमिचरिउ और स्वयंभूठपाकरण । कवि के संभो पन्‍्य भाषा, 
विषय और शेत्ी की दृष्टि से अनुपम हैं। रामकथा को नदी मानकर उसे 
उन्होंने बहुत सरस बना दिया है । 
पुष्पवन्स 

महाकबि पुष्पदन्त भी स्वयंभू के समान मूलतः ब्राह्मण थे पर जेनधर्म की 
विशेषता देखकर वे जैनधमंपरायण हो गये थे। उसके पिता का नाम केशव 
ओर माता कई नाम मुस्धादेवो था। वे बड़े स्व[ध्रिमानी और स्पष्टवक्ता थे । 
मदापुराण के अत में दी गई प्रशस्ति से उनके व्यवितत्व की एक झलक मिल 
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जांती है। अभिभानमैद, कविकुलतिलक, सरस्वतीनिलय और कॉव्यपिसल्ल 
जैसे उपाधिनामों से भी कि के व्यक्तितत्व का पता चलता हैं। वे राष्ट्रकूट के 
अंतिम सतज्जञाट कृष्ण तृतीय के भमहामात्य भरत दारा संम्भानित थे | भरत ही 
उन्हें विदर्भ से मान्यश्लेट ले गये और उन्ही की प्रेरणा से मान्यखेट में महापुराण 
को रचना हुई थी। हरिषेण ने उतकी मानवीयता तथा विद्वत्ता का ससम्मान 
चल्लेख किया है । 

महाकबि पुष्पटन्त के समकालीन राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय रहे है । 
घबला और जयधवला ग्रन्थों का भी उन्होंने उल्लेख किया है। जयधवलाटीका 
बीरसेंन ने अमोघवर्द प्रथम वि. सं. 894 (&. 7. 837) के आध्रपास को थी । 
हरिषेण के शिष्य जयसेन ते वि. सं. 044 में उनका उल्लेख किया है। अतः 
महाकवि का समय वि. सं. 894 और ।044 के बीच तो होना ही तराहिए । 
धनपाल में पाइयलच्छी ताममाला में वि सं. 029 में सालव नरेन्द्र द्वारा की गई 
मान्यखेट की लूट का डल्लेख है। प्रृष्पदन्त ने भी इस घठता का उल्लेख क्रिया 
है । लगता है इस लूट को उन्होंने स्वयं देखा है और वे उसके बाद भी मान्यखेट 
में रहे हैं। अत: महाकति का समय ई. सन्‌ की दसवी शताब्दी होना चाहिए । 

पुष्पदन्त की तीन रचनायें उपलब्ध हैं- महापुराण, णायकुमारचरिड 
और जसहरचरिठ । ये तीनों ग्रन्थ रस, अलंकार और प्रकृतिचित्रण की दृष्टि 
से बेजोड़ हैं। उपमा और रूपक की श्लेत्री से कवि की विंदग्धता का पता 
चलता है। देशो भाषा के णब्दों का बड़ा सुन्दर प्रयोग उपहांने अपने ग्रन्थ। में 
किया है। 
बुध सिद्धसेन 

हरिषेण ते बुध सिद्ध सेत का उल्लेख (:25) इस प्रकार से किया है जैसे 
वें उनके गुरु रहे हों- 

घत्ता- सिद्धसेण-पय बंदहि दुनिकिउ णिर्दाह जिण हरिषेण घवंता । 

तहिं बिय ते खग-सहयर कय धम्मानर बिविहू-सुहुई पावत्ता ॥। 

धम्मपरिक्खा के प्रारम्भ में भी उन्होंने बुध सिद्धसेन के “प्रसाद' का उल्लेख 
किया है। हरिषेण के अतिरिक्त अन्यत्र बुध्च सिद्धसेत का उल्लेख देखने में 
नहां आया | 
जयरशाम 

हरियेण ने लिखा है कि जिस धम्मपरिवा कों कवि जयराम ने गाया 
प्रबंध में लिखा था उसी को उन्होंने पद्ड़िया छन्‍्द में लिखा दिया है। इससे 
ऐसा लगता है कि 'ध्म्मवरिगणा' का प्रारम्भ ज॑यराम ने किया था । परस्तु यह 
ग्रस्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ | अतः इसके वियय में कुछ भी कहना संभंग' 
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नहीं है। कमि जयराम का उत्लेख भी अस्यज्ञ नहों मिलता । इंतनः अबश्य है 
कि हरिवेण ने जयराम की धर्मपरीक्षा के आधोर पर ही अपनी घर्मपरीश! 
रखना को हीगी । ही 
४. हरियेण के समकालोन कवि ् 

आचार्य हरिषेण का सम्रय दशवीं शत्ाढदी के मध्यभाय से लेकर ग्यारहवीं 
शताब्दी के प्रारंभिक दशरू तक होना चाहिए । इस बीच अनेक महाम्‌ कवि 
और दाहेंनिक हुए हैं। पुरुषार्थ सिद्धघुपाय अपदि ग्रन्थर के रचमिता अमुदश्क, 
ततबानुशासन के रचग्रिता रामसेन, यशस्तिलकचम्पू के रचयिता सोमदेग, अर्मे- 
परीक्षा के रचयिता अमितगति, हरिवंशपुराण के रणथयिता धयलकणि, जम्पूस्वामि 
के रजखथिता वीरकवि, सुदंसणवरिउ के रचयिता नवनंदि आदि महाकूवि हरिपेण 
के समकालीन थे । दशवी-ग्यारहवी शताब्दी के और भी धुंरधर कबि हुए है 
जिन्होंने संस्कृत और अपप्रंश में ग्रस्थ-रखना की है। उन भ्रन्‍्यों की शैली भी 
लगभग एक जैसी ही है । 

देवसेन, रविकीति, माय॑नन्दी, मुनि रामसिह, पदमकीशि, इस्द्रमन्दि, 
बादिराज, धीरनन्दि, चामृण्डराय, परवुमतनिद, धयल, नसरेत्द्रसेल, मल्लिषेण, 
धनपाल, वाग्भट्ट, हरिचन्द्र आदि महाकवियों ने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का 
परिचय हरिषेण के काल में दी दिया है । 
५. हरिषंण को घल्मपरिक्दधा और अभितगति को घर परीक्षा की तुलना 

हरिषेण की धम्मपरिग्या ई. सन्‌ 044 में समाप्त हुई और इसके 26 वर्ष 
बाद अमितगति (द्वितीय) को धर्मपरीक्षा वि. स. 070 में धूर्ग हुई ! अभितमत्ति 
मालवा के निवासी रहे हैं। उनका पंचसंग्रह धार के समीपवर्ती भांव 'मसीद- 
किलोदा' मेंबलिखा गया था । इतकी गुरुपरम्परा वोरसेम-देवसेन-अभितगंति 
प्रथम (योगसार प्राभूतकार)-नेमिषेण-माधवसेन-अमितगति द्वितीय । पण्डित 
विश्वेश्वरनाथ ने अमितगति द्वितीय को वाक्पत्तिराज मुझ्ज की सभा के एक रत्न 
के रूप में प्रतिष्ठित किया है ।' 'सुभाषित रत्न संदोह' को समाप्ति मुंज के ही' 
रामकाल में वि. सं. 050 में हुईं । कवि के निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध होते 
हैं- धमंपरीक्षा, सुभाषितरत्तसदोह, उपासकाणार, पंचसंग्रह, आराधना, भावना 
हाजिशतिका, चन्रप्रशप्ति, साढेंद्यद्वीपप्रशप्ति लौर व्याव्याप्रजप्ति 


हरिषेण की धम्मपरिक्शा अप्रंशशली में स्यारह सन्धियों में पूर्ण हुई । 


. संवत्सराजां बियते सहुर्खे ससप्ततोी विक्रमराथिवस्य । 
हद निषिध्यान्यपतं समास्त जिनेन्द्रवर्मामृतयु वितशास्त्रम्‌ ॥। 
धर्मपरीक्षा, अ्रशस्ति भाग, इलोक 20 

2. घारत के प्राचीन राजवंश, प्रथम भाग, अम्दई सन्‌ !920, ७, !0/ 
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इसमें कुल कशमक 238 है जो भिन्न चित्त अपअअंश ऊल्दों में लिखे गये हैं । कुल 
प्रन्य 2 79 हैं। ये मेवाड़ सियासी हैं। मेशाड और साखवा में कोई विशेष दूरो 
नहीं है। दोतों समकालीन भी है । अमितगति की ध. प. से हरिषेण की ध. प. 
पहले लिखी गई। अतः अधिक सम्भावना यह है कि अमितगति के सामने 
हरिधेण की ध. प. रही होगी । हरिषेण की धर. प. विवरणात्मक अधिक है 
जयकि अंमितगरति एक कुशल कवि के रूप में आलंकारिक शैली में प्रत्येक तत्व 
का वर्णन करते हैं। हरिवेण ते सप्तम संधि में छोक' स्वरूप को तथा अध्टम संधि 
में जैत परम्परागत राभकथा को कुछ विस्तार से लिखा है जबकि अमितंगति ने 
कुछेक श्लोकों में ही उसे निपटा दिया है। हरिषेण ने अन्तिम संधि में राजि भोजन- 
कथा का विस्तार किया है पर अभितगति उसको सिद्धान्त रूप उल्लिखित करके 
आगे बढ़ गये । इसी शरह अमितगति ने जैन सिद्धान्त, नीतितत्व, प्रकृतिचित्रण, 
आदि को जिस आकर्षक और काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है वह हरिषेण 
नहीं कर सके । हरियेण का सन्धि विभाजन अभितगति के अध्याय विभाजन से 
अधिक युक्ति-संगत है। इन विशेषताओं ओर विभिन्‍नताअ के बावजूद लगता 
है, हरियेण की धम्मपरिकक्‍्खा अमितगति की धर्मपरीक्षा का आधारभूत ग्रन्थ रहा 
होगा। इन दोमों प्रस्थों की विषयगत तुलना हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं- 


हरियेण की धम्मपरिक्था प्रथम सन्धि अभितग्रति कौ धर्मपरीक्षा 


कडबक इलोक 
. पृवंबर्ती कवियों का उल्लेख प्रधम परिक्ठेद-)- 6 
2. जम्बूडीप बर्णन 37-20 
3. विजयाध पबंत बर्भन ॥.2-27 
4. वेजयन्तो नगरी बर्णन .28-37 
5. राजा जितशलु वर्ण .32-3% 
6-7, जितशल्रु की पत्नी वायुबेगा औौर .37-47 
पुत्र मनोवेग 
8. मनोवेग का मित्र पैबनवेम, विजयापुरी नगरी .48-45. प्रियापुरी नगरी 
के राजा का पुत्र | उसका जैन मंदिर के का राजपुत्र 
* दर्शनार्थ गमन 
9. जंगल में मुनिदर्शत । जवन्ति देश का वर्णत._ ),36-/7 
0. उज्जैयिनी नगरी का वर्णन .58-65 
॥, उज्जेयिनी के वन का वर्णन ].66 
2. बन में विराजित जैन मुनि का वर्णन और ].87-70 प्रथम परिष्छेद 
उनसे प्रश्न समाप्त और 


3, संचार वर्णन-मधुनिन्दु दृष्टान्त 2,-7 द्वितीय परि. प्रारंभ 
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84, मधुचिन्दु कथा समाप्त 2.8-2! वहां इंस कथा में 
कुछ अन्तर है पर विस्तार 
समान है । 

5, धर्म का प्रभाव 2.22-79 यहां इशका 
विस्तार अधिक है। यहां 
बोगिराज हारा कुशल प्रश्न 
भी है 2.80-.89. 


]6. मुनि से प्रश्त और उनका उत्तर ॥ पवनवेग के 2.90-95 द्वितीय परिच्छोद 
मिथ्यात्व को दूर करने का मार्य बताना । समाप्त ॥ 

॥7. मनोवेग और पवनवेग के बीच संवाद | मनोवेग तृतीय परिच्छेद । मित्रता 
द्वारा जिनदर्शन की बात कहकर पाटलिपुत्र का की विशेषता पूर्वक दोनों 
उल्लेख करना । के बोच लंबाद 3-26 

8. पाटलिपुत्न की विशेषतायें । बाद में 3,27-43 


9-20. बवनवेग ने समोबेग से कौतुक प्रदर्शन करने 
का आग्रह किया | 


दितोय संधि 
।. दानों मित्नों का पटना-गमन 3.,44-38 
2-3. दोनों कुमारों का रूप वर्णन और उनका. 3. 58-68 काव्यात्मक 
वादशाला में प्रवेश तत्व अथिक है 
4-6 शास्त्रार्थ विश्रमण का एकत्रित होना और 3.69-95 तृतीय परिष्छेद 
उनसे कुमारों का संवाद समाप्त 
7-8. षोडश-म्‌विक न्यास की प्रसिद्धि 4.]--39 
9. दस मूढों की कथा 4.40-46 
0-6. रक्त मूढ कथा (!) बहुधान्यक ओर उसकी 4.47-76-95 चतुर्थ 
पत्नी सुन्दरी और कुरगी के बीच परिच्छेद समाप्त। यहां 
स्त्रियों के स्वभाव का वर्णन 
विस्तार है जो हरिषेण की 
घ.प. में नहीं है। 5.]-76 
76-]7. द्विष्ड मूड कथा (2) 5.77-97 संसार का 


स्कन्प भौर वक्त । वक्र ने भरते के काद विस्तृत चित्रण जो हरिषेण 
स्कन्ध पर आक्रमण किया । की थ. प. में नहीं है । 
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88-23. कषे भूड कणा(8)-कंटोप्टनयर में भूत- वहां भी संसार का जिनण 


] 
रू 


“ भह्ति ब्राह्मण, उत्तकी पत्नी यशा और शिष्य है, पारी और कामुदता 


बल । ब्राह्मण के जाने पर दोनों में संबर्ध । का भी 6.-95 


ब्राह्मण के आमनन। वह दोनों को छोजसे 
विकल्न। पर मशा पत्नी और १श शिष्य को 
उस हृाहाण ने नही पहचान पाया 
24. व्युदश्ाही मद कमा (4)- दुर्धर राजा 44-9 
उसका दानी जात्यन्ध पुत्र । लौहदण्ड से 
उसपर प्रहार ऋदता 
तृतीय सन्धि 
)... पिसदूधित सूद कथा (5) 4 20-28 
2-3. जात मूह कथा (6) 4.29-62 
4-6. कोर भूढ़ कथा (7) 7.63-96 
7. अगुह मूह कथा (8) 8.-9 
गजरथ और मंत्री का संवाद 
8. घन की महिमा 8.0-2 हरिषेण ने विस्तार 
नही किया 


9. 


खेत की चंदन लकड़ी काठना भौर फिर 8.272-34 
कोदों बोना 


0. चंदन का बेचना और दुःली होना 8.35 -49 
]]. अंदनत्यागी भूर्द की कथा (9) 8.8-73 
मथुरा नरेश उपशान्तमन को पित्तज्दर और 
उसकी शान्ति कथा 
2-3 आर सुझ्तों की कभा (0) « 892-95 


सर्वाश्निक मूक्ष कोन है, इसका तिरचय 

करना 

प्रथम मू्थ कषा-मूषक द्वारा भांद का 0.4-20 
जलाया जाता और विषमेक्षण नाम रखता 

द्वितीय मूर्थ कषा-दोनों पत्तियों ने दोनों. 9.2-43 


पैर तोड़ दिये और उसका कूट्हसन्ति 
गास रख दिया । 
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6, . तुतीय मुर्ख कथ!-दस पुत्रों की शर्त में अपनी 9.44-49 


॥7-9. 


20. 
2. 
22. 


-2. 


5-6. 


40--2. 
43-6. 


47. 
48. 


89. 


संपत्ति चोरों को सुटा देने ' 
चतुर्थ सूर्य कथा-गल्लस्फोट कंथा 9.50-95 
मनोवेग का प्रश्न-विष्णु के संदर्धष में 0.-20 
विष्णु पर प्रश्त चिन्ह 0.2-40 
बह्ाणों को निरुतर कर मनोवेग 0,4.--57 
वादशाला से बाहुर आया 

चतुर्थ संधि 
विष्णु कथा-अकंपनाचार्य कथा 0.52-65 


मार्जार बेचते के लिए मनोवेग वादशाला 0.66-74 
पहुंचा 

मार्जार के दोष और गुण। कूपमण्ड्क, कृतक 0.75-00 
बधिर ओर क्लिष्टभुत्य जैसे के सामने 

तत्व की बात न कहना 


मण्डप कौशिक कथा ॥.-8 

मण्डप कौशिक फी पुत्री छाया और महादेव .9-25 यहां गंगा का 

का संवन्ध | महादेव का गंगा से भी प्रसंग मात्र एक श्लाक में 

संबन्ध है। पर हरिषेण ने इसका 
विस्तार किया है । 

हरि (जिदणु) की कामुकता और कृष्ण !!.26--28 

का सुन्दर रूप 

ब्रह्मा और तिलोत्तमा का प्रेम सम्बन्ध _7.29-47 

ब्रह्मा ने महादेव को शाप दिया 4.48-48 

ब्रह्मा की रीछनी से जांबव नामक पुत्र।  .59-65 

इन्द्र ने भी गौतम ऋषि की पत्नी का उपभोग 

किया | यमराज के पास छाया पुत्री के रखते 

का संकल्प 

यमराज ने छाया को पत्नी बनाया । अग्ति ,66-82 

ने भी छाया का उपभोग करता भाहा । 


प्रच्छनत रूप से छादा के साथ अरिनदेव 4.73 «93 
का रमण | छाया द्वारा उसका उदरत्य 

किया जाता । यमराज ते दोनों को उदरस्थ 

कर सिया 
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2], पकनदेब का देवों को निमस्त्र०ण | अग्तिदेव ! , 94.95 
का अ्गठ होना और भम से वृक्षों-शिलाओं 2., |-9 
में छिप जाना 

22 यमराज और अग्निदेव के देवत्व पर प्रश्न 2.0-5 
बविन्द । मार्जार के दोष कौ स्वीकृति 


क्‍यों नहीं ? 
23, आप्त का स्वरूप-वीतरागता व 2.6-26 
निष्कामता 
पंचम संधि 
. देवों में ऋद्धियों का होना 2.27-29 
2-6,  शिश्नक्छेदन कथा 2.30-33 
7, स्वर शिरश्छेदन कथा 2.34-52 
8-9. जल पर तरती शिला तथा वावरनृत्य [2.53--76 
कथा 
]0-॥. कमण्डलु में हाथी का प्रवेश और उसमें से 2.77-92 
उसका निर्ममन 
2.,... विप्रगण द्वारा आश्चर्य-व्यक्त 2,93-9 
किया जाना 33«6 
3, .युधिष्ठिर द्वारा रसातल से दस करोड़ 3.7-7 
सेना और शेषतांग सहित सप्तर्धियों को 
ले आना 
4-45 अगस्त्य और बह्या को सुष्टि कथा 3,8-36 
6-7 ब्रह्मा, विष्णु आदि की कथश्ओं पर 3.37-953 
प्रश्नचिन्द्र 
8-20 जिनेस्ध गुणों को विशेषता 3,.5+-403 यहां और 
भी पौराभिक कथाओं का 
उल्लेख है । 
वष्ड सन्धि 


ल्‍.8 इस संधि में लोकस्वरूप का विस्तृत अमितयति ने इसे बिलकुल 
वर्णन है। छोड़ दिया है 


3-4 


$, 


7-8 


40., 


4-3 


4 
6-)7 
38. 


(२३) 
सप्तम संधि 


मतोवेय ने पटना की अन्य बादशाला में !4. -0 
पहुंचकर अपनी कथा कही 


में साकेद नगदी की बृहरकुमारिका का पुत्र 44]-23 

हैं । पिता के मात्र स्पर्श से मेरा जन्म हुआ । 

बारह बर्ष तक दुष्काल के भय से गर्भ 

में ही रहा । 

बाद में चूल्हे क्रे पास जन्म होते ही मेने. 4.24-32 

भोजन मांगा | फलतः मां ने मुझे घर से 

निष्कासित कर दिया ! 

धर से निकलकर मँने एक दष तक तपस्या !4.33-38 

की । साकेत में मैंने मां को पुनविवाहित देखा 

पुराणानुस्तार पत्नी किन्‍्हीं विशेष [2.39.-45 

परिस्थितियों में विवाह कर सकती है । 

पुराण का अर्थ कहने पर भय व्यक्त 4.46-54 

किया 

भागी रणी से भगीरण और गांधारी से. ।4,55-6 

सी पुत्रों की उत्वत्ति कथा 

गर्भेस्थ अभिमन्यु के समान उसने भी. )4.62-67 

तपल्वियों के कचन सुने 

बारह वर्ष तक गर्भस्थ रहना भी 5.68-80 

प्रामाणिक है। यम की कन्या ने अपना गर्भ 

सात हजार वर्ष तक रखा | बाद में उसी 

गर्भ से रावण का पुत्र इन्द्रजीत हुआ । 

प्राराशर और योजनगन्ध कथा, 4,8]-9] 

उहालक और अद्धमुखी कथा 4,92-40! 

समापत 85.]-]5 
अष्टस सन्धि 


।, ज॑न पुराणानुसार कर्ण कथा | विचित्र.“ $,7-2 


वीय॑ के तीन पुत्र-शुतराष्ट्र, पाण्ड और 
बिदुर 


4०3. 


8-9. 


0. 


त. 


42. 


3-3. 
86 5 2 | ] 


2-3, 
बडे. 


6-0. 


३४) 


पाण्डु और चित्रांगद के बीच संदाद 5.22-अ 


कर्ण कथा - कुल्ती के साथ पाण्दु का 5.32-4 
विवाह 


युधिष्छिर आदि पाण्डवों का मोक्ष ममंत 35.42-55 
व्यास का गंगास्नात और फिर ताज्भाजन ॥5.56-66 यहां पुराणों 


का ने मिलना की समीक्षा जैन दृष्टिकोण 
से की गई है जी हरिषेण 
ने नहीं की । 

सनोवेग पटना की एक और अन्य 5.57-74 

वादज्ाला में पहुंचे 


बौद्ध भिक्षुओं को श्रुगाल द्वारा आकाश में 5. 75-94 
उठा ले जाना 

रामचंद्रजी का वनवास से लेकर श्रीलंका 5.95-98 
में प्रदेश 


समौोक्षात्मक समापन 6.-2 यहां यह समोक्षा 
अधिक बिस्तृत है । 
विद्याध रवंशोत्पत्ति कथा अमितगति ने इसका वर्णन 
नहीं किया 
राक्षस वंगोत्पत्ति कथा कर 
वानरश वंशोत्पत्ति कथा & 
समीक्षात्मक समापन रे 
लवम सन्धि 


मनोवेग ने पुन। पौराणिक कथाओं की 6.22-27 
व्याध्या की 


कविंट्ठखादन कथा 9,22-37-43 
इस कथा की समीक्षा 06,44-57 यहां अधिक 


बिस्तृत समीक्षा है । 
दर्धमुअ भौर जरासंध कथा । बिना धड़ 6.58-84 
के ब्यमित का शिर एक दूसरे घड़े पर 
गिरने पर जुड़ जाता 


(१५) 


॥-|2. समीक्षा-जब जरासंध का घड़ जुड़ सकता 6.85-93 
है तो हमारा धड़ क्‍यों नहीं जुड़ सकता ? शाद्ध 
में परलोक में पिता को भोजन मित्र सकता 
है तो हमारा पेट क्यों नही भर सकता ? 
5. बुद्देव, कुशास्त, कुगृद की जगह सुदेव,. यहां यह वर्गन नहीं मिलता । 
सुशास्त्र और सुगुद का महत्व 


]4. वैदिक पुराणों की समीक्षा 6.99-00 
]5..]7, बलि और रावण का प्रसंग अत्यल्प ० 


--25, पौराणिक समीक्षा के साथ जेनेन्द्रदेव की 6.02-04 यहां यह 
विशेष ता, धर्म का महृत्त आदि वणित है. विस्तार से नहीं है । 


बशम संधि 


१7 थें परिच्छेद में वेदों की 
अपौरषेयता,  जातिवाब, 
स्तानवाद,. घृतत्ववाद, 
अकर्मवाद, . सुष्टिकर्तात्व 
भादि का खण्डन है और 
जात्मा का अस्तित्व, कर्मे- 
वाद आदि की सिद्धि की 
गई है। हरिषेण की घर, प. 
में यह सब्र नहीं है । 
!. उत्सपिणी-अवधपिणी काल, चौदह कुलकर 8.-2] 
2. अंतिम कुलकर के पुत्र ऋषभदेव, उनका 8.22-.29 
विवाह, पुत्र, पुत्रियां 
3-0. ऋषमवेव का तप वर्णन । उनके साथ 8 27-84 
दीक्षित राजाओं का पथ-पभ्रष्ट होगा तथा 
भिध्यात्व का उदय 


7]-प2, पवनवेष का जन धर्म की ओर शुकाव 48,85-00 
ओर उनका उम्जैयिनी में जैन मुनि के 
प्रास पहुंचता 
3. भुनियंत्र के पास पहुंचकर मत्रोवेय ने 99. वा 
प्रबनवेग को ब्रत देने का निवेदन दिया । 


44. 


5. 


१6, 


3-0. 


4]-2. 


22. 


23-27. 


(२६) 


आवक व्रतों का वर्णन | अष्टमूल गूण 

व बारह भ्रत 

जार शिक्षात्रत-साम्रायिक, भीषधोपवास, 
अतिथिसंविभाग, भोगोपक्षोगपरिमाण । 
सल्लेखना, रातिभोजनत्थाम, जिनमंदिर- 
दर्शन, जिनपुजन पर भी जोर दिया है। 
पवनबेग द्वारा श्रावक ब्रतों का ग्रहण । 
इसमें रातिभोजत त्याग भी है। 


ग्यारहयीं सन्धि 


मेवाड़ का बर्णन 
मेवाड़ की उज्जैयिनी का वर्णन 
निशि भोजन कथा 


आहार दान कथा 


पंचणमोकार मंत्र जप, फल, अतिथि 
संविभाग, अभयदान आदि कथायें 


अंत में हरिषिंण प्रशस्ति और धर्मंपरीक्षा 
लिख ने का उद्देश्य । 


9.2 


49.3-40] इसमें अधिक 
विस्तृत बिवेचन है । 


यह वर्णन यहां नहीं है । 


20.-42.. रातिभोजन 

कथा नहीं हैं। उसके 
दुष्परिणाम अवश्य दिये है । 
20,23-52 प्रेषधोपवास, 
अआहारदान आदि का वर्णन 
स्पष्ट व्यसन त्याग । 


53-63 ग्यारह प्रतिमाओं 
का वर्णन । 64-80 सम्य- 
रदर्शन आदि का वर्णन । 


8[--90 पवनवेग का जे त- 
धर्म में दीक्षित होना, 


, पधर्मपरीक्षा का उद्देश्य 


प्रषास्तिभाम में दिया गया 


है । 


इन दोनों धर्मपरीक्षाओं की तुलना करने पर यह सहजता पूर्वक समझ में 
आ जाता है कि अमितगति ने विषय सामग्री हरिषेण से ली और उसे अपनी 
प्रतिभा से विस्तार देकर दी माह में ही अपनी धर्मंपरोक्षा को समाप्ठ कर दिया 
(अभितगतिरिवेद॑ स्वस्थ मासक्घेत, प्रथित विषदकीधति: काध्यभुवभतदोष म्‌, 
20-90) । शैली भी दोनों की समातर है। मनोवेग कल्पित कथायें बताकर 
विप्रगण के समक्ष प्रस्तुत करता है और जब वे उन कथाओं पर विश्वास नहीं 


(२७) 


करते तो तुरत्त लगभग बसी हो कथाये पुराणों से निकालकर उपस्थित कर 
देता है | 


हेरिपेण कांव्या्मक वर्णन के चबकर में त॑ पड़कर विवरणात्मक शैली की * 
अपनातें हैं। इंसलिए वे अमितगति के समात न परम्परागत स्त्रियों की अधिक 
निन्‍दा करते हैं, न मित्षता के अधिक गुण गाते हैं, न संसार के दोष बताते हुए 
अधिक समय तक रुकते हैं और न धन की महिमा का गुणगान करते हे । वे तो 
द्रतगति से पौराणिक कथाओं को कहते हुए आगे बढ़ते जाते हैं. उन्हंगे सप्तम 
सन्धि में लोक स्वरूप का, आठंवीं संधिं में रामकथा का तथा ग्यारहती सन्धि 
में राजिभोजन-विरमंण आदि बथाओं का विशेष विवेचन किया है जिसे 
अमितगति ने संक्षेप में ही उल्लेख मात्र कर निपटा विया है। संधिगत कदम 
के अध्ययन से हरिषेण की एक यह विशेषता दृष्टव्य है कि उन्हींने सम्धि- 
जिभाजन का जो वैशानिक तरीका अपनाया है वह अमित्तगर्तिं के फरिच्छेद 
विभाजन में दिखाई नहीं देता। अमितगति तो कथा को बीज में ही छोड़कर 
परिच्छेद् परिवर्तन कर देते हैं पर हरिषेण ने ऐसा नहीं किया । 


दोनों धर्मपरीक्षाओं की भाव और भाषा को दृष्टि से भी तुलना की जा 
सकती है। जहां उन्होंने पारम्परिक शैली को अपनाया है। 


हरिषेण की धम्सपरिक्खा अभितगरति को धर्मंपरीक्षा 
) त॑ अगराहूं खमसु वराहं यर्वयां धर्मंमिव त्यभर्वा 
तो हृसिऊरणं मसकवेयेणं । तत्र भद्ठ चिर स्थित । 
भणिओ मित्तों त॑ परप्रुसो क्षमितव्यं ममाशेष॑ 
साया णेहिय अप्पाणे हिय (8.9)  दुविनीतस्य तत्त्दया ॥ 
उक्त॑ पवनवेगेत 


हँसित्वा शुद्धघेतसा । 
को धूर्तो भूषने घू्ते 
वेक्ष्यते न वशंवदे: ॥ 
2) हा हा कुमार पच्चकथ मार (2.3) जात: तामो द्विष्रा नूतमित्थ॑ 
भावत्त काश्चन (3.6) 


3) इय दृण्णि वि दुस्गय-तणय-तर्णं त॑ जगाद खच राहगजस्ततों 
गिष्टरेंविण लक्कड-भांरमिणं । भद्र निध्वंनशरीरभ्रहं । 
आऑइय गुरु पुर णिएवि मए आगत्तो$स्मि तृणकाष्ठविक्रय॑ 
बायउ ण॑ उ जायए वायमए ।। 2.5 कर्तुमत॒ तगरे गरीबस ।॥॥ 3.85 
4) गिंडण जाणेविणु जारए।€ि पत्युरागमनमवेत्य विठौ्: 


तप्पिय आगसणासंक्तिएह । सा विलुण्टय सकलानि धनानि । 


5) 


6) 


7) 


(१८) 


मुफकी झड़ त्ति झाड़े नि केस 
चरियक्क पंथि घिरे बोरि जेंम । 
गिय-पिय-जग्रमणु मुणणतियाएं 


मुख्यते सम बरी दस्युवर्त- 
स्तस्कररिग फलाति पथिस्था ॥ 
सा विद्ृध्य दम्रिताममकाल 


किठ पि्वसिय-पिय-तिग्र-बेसु ताए।।2॥। कल्पतोस्तमसतीजनवेषा ॥ 


भणिठ तेण भो णिसुणाहि महक 


छाया इब हुगेज् महिला-म६ई । 2.5 


भणिज ताय संसारे असारए 
को वि ण॑ कासु वि दुह यरयारए । 
सुय-मणुएं सहु अस्धु गण भच्छह 
सयणु मसाणु जाम अभु गण्छद । 
धम्माहम्मु गवर अधुलग्मठ 
गर्छद जीवहु सुह-दुह-संगउ । 
इय जाणेवि ताय दाणुल्लउ 
चित्तिण्जईं सुपत्ते अइभललउ । 
इट्ठ “देख णिय-मणि झाइज्जइ 
सुहू-नइ-गभण्‌ जेण पाविज्जइ । 
>2.46 


3.9 


तिध्ठतिस्म भयमे श्रपमाणा 
वठचना हि सहुजा बनितानाम्‌ ॥ 
8.44-85 
चौरीव स्वाथंतपम्रिष्दा 
वहि ज्वालेव तापिका | 
छायेव एुर्नह्द भोषा 
सन्ध्येव क्षणरागिणी ॥ 5.59 
त॑ निजगाद तदीमतनूज- 
स्तात विध्ेहि विशुद्धमनास्त्यम्‌ । 
कंचन धर्ममपाकृतदोष॑ 
यो विदधाति परत्र सुखाति । 
पुत्रकलत्र धनादिषु मध्ये 
को४वि न याति सम परलोके । 
कर्म विहाय क्ृत॑ स्वयमेक 
कर्तूमल सुखदु:खशतानि ॥ 
को5पि परो न निजो5$स्ति दुरन्ते 
जन्मबने भ्रमर्ता बहुमाग ! 
हत्थमनेत्य विमुश्य कुदर्द्ध 
तात हित॑ कुर किचन कार्यस्‌ २॥ 
मोहपास्य सुहृत्तनुजादी 
देहि थन द्विजसाधुजनेभ्य : । 
संस्मर कंचन देवमभीष्टं 
येंत्र पति लभसे सुखदात्रीम ।। 
5. 82-83 
8, 22-34 


अमितगति की धर्मपरोक्षा का आधारभूत कोई प्राकृत अथवा अपकंश में 
लिखा ग्रन्थ अवश्य होना चाहिए । अन्यया दो माह में इतना बड़ा ग्रस्थ बसे बल 
सकता था। 7 रीं।00फ ते भी अपने अध्ययन में इस संभावना को पुष्ट किया 
है । चौहार (7.63), संकराट मठ (8.0) जेसे शब्द किसी शप्राकृत ग्रन्थ से ही 
गहीत हो सकते हैं । इसो तरह योधा की व्युत्पत्ति जब्‌, जोष्‌ से खोजने की भी 
क्या जावश्वकता थी--- 
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यतो जोवयति क्षिदं विश्व योचा तठो मता । 
विदधाति यत: क्रोध भामिमी भण्यते ततः !॥ 
यतश्छादयते दोष॑स्तत: स्त्री कथ्यते बुध: 4 
बिलीयते यतश्चिस्तमेतस्थां बिलया ततः ॥। 
अमितगति की धर्मपरीज्ञा जिस प्रझार मात्र दो माह में तैयार हो गई थी 
उसी प्रकार उनकी संसक्ृत आराधता ओर संस्कृत पंश्वसंग्रह प्रन्‍्थ भो लगभग 
सार-चार माह में रच लिये गये थे जो क्रमशः छिवारय की प्राकृत भगवती 
आराधना और प्राकृत पंचसंग्रहू का संस्कृत संक्षिप्त अनुवाद सात्र है। यह उनके 
संस्कृत भाषा पर अधाधारण अधिकार का फल था आर आशुकवि होने का 
प्रमाण भी। धम्मपरिक्खा के प्रारंभ में भी उन्होंने यह स्पष्ट लिखा है कि 
उनके पूर्व कवि जग्रराम ते घर्मपरीक्षा फो गाथा छन्द में निबद्ध किया था और 
उसी को उन्होंने पद़डिया छन्द में लिखा है। जयराम का ग्रस्य अभी तक अनुप- 
लब्ध है। इसलिए उसके विषय में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा पर इतना 
तो अवश्य कहा जा सकता है कि अमितगति ने प्राकृत में लिखे जयराम के प्रन्य 
को भी अपना आधार बनाया होगा। इसके समर्थन में एक और प्रमाण रखा जाता 
है कि अमितगति ने घर्मपरीक्षा में हृट्ट (3.6), जेमति (539, 7.5). छ़हिल 
(3.23), कचार (।5.23), जैसे प्राकृत शब्दों को समाहित किया है जबकि 
हरिषेण ने ऐसे स्थलों में क्रमशः .7, 2.24 (णठ भूजइ), 2.8, 5.04, 8.] 
कडवका में इन शब्दों का उपयोग नही किया है। 
इससे यह लगता है कि अधितगति के समय जथराम को धम्मपरिक्खथा 
और कदाजित्‌ हरिबेण की भी धम्मपरिक्खा रही होनी बाहिए । अमितयति 
ने जिस नगरी को प्रियापुरो(.48)ओऔर संगालों कहा है, हरिषेण ने उन्हें क्रमश; 
विजयापुरी (विजयाउरी) (.8) तथा मंग्रालो (2.7) शब्द दिये हैं। हरिषेण 
ने जयराम का उल्लेख बहुत स्पष्ट घाब्दर में कर दिया है जबकि अभितगति ते 
ऐसा कोई उल्लेश नहीं किया | अतः जब तक जयराम की प्राकृत धम्मपरिक्‍्था 
उपलब्ध नहीं होती तब तक यह अनुमान मात्र लगाया जा सकता है कि अभित- 
गति ओर हरिषेण, दोनों ने उसे अपना आधार बवाया है। पर अँकि हरिषेण 
की अपन्रंश धम्मतरिकद्ाा उपलब्ध है अतः यह अनुमान लगाता अनुचित नहीं 
होगा कि अमिठयति के समक्ष यह ग्रन्थ भी रहा होगा । पूर्वोक्‍्त परिच्छेदगत 
विभाजित विषय सामय्री से भी यह स्पष्ट ही जाता है कि अमतगति ने हरिषेण 
के विंधय को विल्तार मात्र दिया है । 
साधारणत: यह वियम रहा है कि पूर्वपक्ष प्रस्तुत करते समय मूल उद्धरण 
उपस्थित किये जाने चाहिए। हरिषेण ने तथोक्‍त॑ कहुकर इस परम्परा का 
पालन किया है पर अमित्तगति ने उन्हें अपनी इच्छानुसार परिवर्तित रूप में 
ग्रन्थ के मल रूप में समाहित कर दिया है । उदाहरणाबं 
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) हर्विण की धम्मपरिक्खा (4!) में 
तथा चोक्तम्‌ -- 
मत्त्य: कूर्मो वराहश्व नार्ससहो5थ वामन: । 
रामो रामश्च कृष्णश्य बुद्ध कल्की च ते दश ।। 
अक्षराक्ष रमि्मृकर्त जन्मम॒त्युविवर्जितं । 
अध्यययं सत्यसंकल्पं विष्णृध्यायी न सीदति ॥ 


अमितगति ने इन्हें इस प्रकार दिया है-- 
व्यापिन निष्कल ध्येयं जरामरणसूदनम्‌ । 
अच्छेशमव्ययं देयं विष्णु ध्यायशन्न सीदति ॥ 
सीन: कूर्म: पृथु: पोती नारसिहोप्य वामन:। 
रामो रामश्च क़ृष्णश्च बुद्ध: कल्की दश स्मृता: । 0.58-9. 


2) हरिषेण की 07. 5.7 में 
अपुत्रस्य बतिर्तास्ति स्वर्यों नेव च नैंव च । 
तस्मात्‌ पुत्रमुखं बुष्ट्वा पश्चाड्भूवति भिक्षुक: ॥ 
इसे अमितगत्ति ने इस प्रकार लिखा है- 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्यों न तपसो यतः । 
तत: पुत्र॒मुखं दुष्ट्वा श्रेयसे क्रियते तप: ॥ ॥.8 


3) हरिषेण ने 0.? 4.7 में- 
नषण्टे मृते प्रश्न जिते बलीबे च पतिले पती | 
पड्चस्वापत्सु लारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥१ 


अमितगति में यह इस प्रकार मिलता है- 
पत्यौ प्रद्जिते क्‍्लीबे प्रनष्टे पतिते मृते । 
पश्चस्तापत्सु नारीणां पतिरन्यों विघीयते। .2 


4) हरिवेण 0.7 4-9 में- 
का त्वं सुन्दरि जात्हवी किमिह ते भर्ता हरी नन्‍्वयं 
अम्भस्त्व॑ किल वेधि मन्‍्मथरसं जानात्ययं ते पति: । 
स्वामिन्सत्यमिंद न हि प्रियतमे सत्य कुतः कामिनां 
इत्येब॑ हरजास्ह॒बीगिरिसुतासंजल्पनं पातु ब:॥ 
, ८. यशस्तिलकचम्पू (बम्बई, 903), भाग 2, ?. 286 पर यह श्लोक 
उद्धृत हुआ है । 
2... पाराशर स्मृति, 4.28 मनुस्मृति, गृजराथी प्रेस, बम्बई, 93, 7...9, 
श्लोक 26 
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अमितगति की 0९, में इससे मिलता-जुलता कोई श्लोक दिखाई नहीं 
दिया । 


5) हरिषेण के 07. 5.2 में- 
अड्गल्या कः कपाटट प्रहरति कुटिले माधव: कि वसम्तो 
नो चक्ती कि कुलालो न हि धरणिधर: कि द्विजिव्ह: फणीन्द्र: । 
नाहं घोराहिमदी किमसि खगपतिनों हरि: कि कपीश: 
इत्येवं गोपवध्वा खतुरमभिहित: मातु बश्चक्रपाणि: ॥' 
6) हरिषेण की 07. 5.9 में- 
तथा चोवत तेत- 
अश्रद्धेयं न वक्‍तब्य॑ प्रत्यक्षमपि यड्भ वेत्‌ । 
यथा वानरसंग्रीत॑ तथा सा प्लचते शिला ॥ 
अमितगति 07. में यह इस प्रकार में मिलता है-- 
तथा वानरसंगीत त्वयादर्शि बने विभो । 
त्तरन्ती सलिले दृष्टा सा शिलापिं मया तथा । 
अख्द्धेयं न वक्तव्य प्रत्यक्षमप्रि वीक्षितं । 
जानाने: पण्डितैर्तू न॑ बृत्तान्तं नुपमस्त्रिणो: ॥ 42.72-3, 
7) हरिषेण 07. 5.7 में - 
भो भो भूजंगतरुपल्लबलोलजिन्हे 
बन्धू कपुष्पदलसब्विभलोहिताकषे । 
पृच्छामि ते प्नभोजनकोमलाइगी 
का्चित्वपा शरदचन्द्रमुखी न दुष्टा ॥| 
अमितगति ने इसे छोड़ दिया है 


8) हरिषेण 07. 7.5 में 
अख़्िवचिपि दत्ता या यदि पूर्व बरों मृत: । 
सा चेदक्षतयोति: स्पात्युन: संस्कारमहँति ॥१ 
अमितगति 77. 4.38 में कुछ परिवतंन के साथ यह छन्द इस प्रकार है- 
एकदा परिणीतापि विपन्ने दैवयोगत: । 
भर्नय॑क्षतयोनि: स्त्नी पुन: संस्कारमहंति ॥ 
2, सुभाषितरतत भाषशगार (दशावतार, ९.३8, श्लोक 66), ब्रम्बई, 89] 
में यह श्लोक कुछ परिवर्तन के साथ उद्धृत है । 
2, वल्षिष्ठ स्मृति, 7.64 


(१२) 


9) हरिषेण 07. 7.6 में- 
अष्टो वर्षाष्युदीक्षेत ब्राह्मणी पतितं पति । 
अभ्रसूत। च चत्वारि परतोप्न्य समाचरेत ॥ 
अफमितगति 07. 4,39 में इस प्रकार है- 
प्रतीक्षेत्राष्ट यर्षाणि प्रसृता वनिता सती । 
अप्रयूतात्र चरवारि प्रोषति सति भर्तर ॥ 


0) हरिषेण 07. 7.8 में- 
पुराणं मानवों धर्म: साइगो वेदश्विकित्सिकम्‌ । 


आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुमि . ॥! 
ममितगति 77 4.49 में इसें इसी रूप में उद्धृत कर दिया है । 
(]) हरिषेण 0?. 7.8 में- 
मानव व्यासवासिष्ठ वचन वेदसंग्रुतम । 
अप्रमाणं तु यो ब्रुयात्‌ स भवेदबह्म घातक: ॥॥ 
अमितगति 0? 4.50 में इस प्रकार मिलता है- 
मनुग्यासवशिष्ठानां वचन वेदसंयुतम । 
अप्रामाण्यतः पुंसो ब्रह्मह॒त्या दुरुत्तरा ॥ 
(2) हरिषेण 07, 8,6 में- 
गतानुगतिको लोको न लोकः पारमाथिक: । 
पश्य लोकस्थ मूर्खित्वं हारितं त/म्रभाजनम |! 
अमितगति 707 5 64 में इस प्रकार मिलता है- 
दृष्ट्वानुसारिभिलोकि: परमार्थंविचारिधि: । 
तथा स्वं हार्यते कार्य तथा में तान्रभाजनम ।। 
(3) हरिषेण 77. 9.25 में- 
प्राणाघातान्निवृत्ति: परधनहरणे संयम: सत्यवावयं 
काले शक्त्या प्रदान युवतिजनकथामूकभाव: परेषाम । 
तृष्णासोतोविभकगो गुरुष श्र विनति: स्वसत््वानुकम्पा 
सामास्यं सर्वशास्तरेष्वनपहतमति: श्रेयसामेष पन्थ।: ॥९ 
अमितयति ने इसी रूप में इन्हें ग्रहण लड्टीं किया है । 
यश्चश्तिलकचम्पू, भाग 2, 9. ॥9 पर उदघृत; मनृस्मृति, 2.0-] 
मशस्तिलकचपू, भाग 2, 7. 99 तथा सुभाषितरत्न भाण्डागार, 2. 282 
(श्लोक 056) पर कुछ परिवर्तन के साथ ये इलोक उद्धृत हुए हैं। 
अरसंहरि नोतिशतक, 54 
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4) हरिषेष /07. 0.9 में> 
8). स्वयमेयागतां तारीं यो ने कामयते नर: । 
ब्रह्म हत्या! भवेत्तस्य पूने ब्रद्माव्रवोदिदम्‌ ।॥ 


8) मांवरमृपोददि स्वधारमूर्द्दि पुत्नाथी ने कामार्थी ॥ 
अमितगति में यह उपलब्ध नहीं है। 


४. विषय-परिचय 
१. प्रथम संधि 


बंध हरिषेण शुद्ध मन, वचन, काय से भक्ति पूर्वक जिनेख भगवान को 
प्रणाम कर धर्मपरीक्षा रचने की प्रतिशा करते हैं। उसके बाद वे अपने पूर्दवर्ती 
कवियों में चंतुर्मुख, स्वयंभ्‌ और पुष्पदम्त कवियों का उल्लेख करते हैँ, तीनों का 
स्मरणकर वे यह भी कहते हैं कि चतुमुंद के मुख में सररवती तिभास् करती है। 
स्वयंभू लोकालोक का शाता है और पृथ्पदन्त को सरस्वती कभी छोड़ती नहीं । 
इनकी तुलना में, आगे कवि अपनी विनज्ञता भ्रगट करते हुए कहता है, कि में 
छंद और अलंकार के शान से विरहित हूँ, काव्य रचने में लज्जा का अनुश्नव हो 
रहा है फिर भी जिनधर्म के अनुरागवश काव्य रचना कर रहा हूं | बुध थी सिद्ध- 
सेन को प्रणाम करके यहां वे यह भी स्पष्टव: कहते हैं कि धर्मपरोक्षा पहले 
कवि अयराम मे गाया में रची थी । उसी कोवे पद्धडिया छन्द में रण रहे 
हैं ॥१॥ इसके बाद कथा प्रारंभ होती है । 


ममोवेग भीर पवतवेग कथा 


यहाँ जम्मवक्ष से सिन्हित अम्बृद्ीब है जिसमें निनव्रर के वचन की तरह 
भ्रतकेत्र शीभायमान है । उसमें रमग्रीय विशान्त उद्यान, नगर, ग्राम आदि 
अपनी अनुपम शोभा से स्थित हैं। उसके मध्य विजयाध नामक विशाल पर्मत है 
जिसमें एक धुन्दर जिनासय है जो पक्षिकुतों का घर है। यह पर्थत उत्तर मीर 
वक्षिण क्षेशी में विभाजित है । उसपर विदाधरों के उत्तर श्रेणी में साठ और 
दक्षिण शणी में प्रास तगरियां विद्यमान हूँ (2-3) । उस पचास नगरियों में 
एफ धगरी धेजयभ्ती है जो कामिनी की तरह जन साधारण की आंखों की ध्यारो 
है, विशाल उपयनों से सुशोभित है, उत्तूंग भ्रदवों, गोपुरों बोर शिखरों पे 
विराजित है ॥$॥ उस सगरी का राजा ज़ितशश्‌ था जिसने नीति पूर्वक अपने 
शत्रु राजाओं को पराजित किया था। यहां विरीज्ञाभावसासंकार में सजा की 
अनेक विशेषताओं का गर्थन है जिनमें सकमीवान्‌, सत्यपिपासु, वितयी, इक्लिव- 
विजयी और अतुलबली होना प्रमुख है ॥5॥॥ 
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उस जितशत्रु की बायबेगा नःमकी पतिद्रता और उपवती परनो थी तथः 
अनंग की तरह सुन्दर मतोबेग नाम का पुत्र भा। वह पृत्त सज्जन को प्रसन्न 
करने वाला जोर दुज॑नों को कुचलने बासा भा, परधन का अपहरणकर्ता नहीं था, 
आरमवत्‌ दूसर। को देखनेवाला था, बारह द्तों का पालक था (6-7) । उसका 
पथनबेग नाप्त का अभिक्न मित्न था जो विजयापुरी नगरी के विद्याधर राजा का 
पुत्र था। प्रबनवेग मिथ्यादस्टि ओर कुतकरी था पर मनोबेग सम्यर्दूष्टि और 
जंनधमविलम्बी था। मनोबेग पवनवेग को सन्मार्ग पर लाते के लिए चिल्तित 
रहता था। एक दित वह कृत्रिम>अक्ृत्रिम चैत्मालयों के दर्शन करते निकल 
पड़ा (8) चलते चलते एक स्थान पर उसका विमान अटक गया । उसने सोचा 
कि उसके विमान का किसी शतर्‌ ने रोका है अथवा किसो ऋडिधारी- केवलश/नी 
मुनि का प्रभाव है। कौतुहलवश उसने निर्जन जंगल में एक मुर्ति को देखा । 
वह जंगल अवन्ति देश की उज्जेदी नगरी का था। उस नगरी में एक सुन्दर 
उपबन था जिसमें एक निष्करलंक मूनोश्वर विराजमान थे । तुरन्त वह आकाश 
से उतरकर पूरे सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम कर एक और बैठ गया और 
विमज्नता पूर्वक एक प्रश्त पूछा “हे मुनोन्‍्द्र | इस असार संसार में भ्रमण करने 
वाले जौब को कितना सुख है और कितना दुःख है ?” (9-2) 


मुनीश्वर ने मधुविस्थु का दृष्टान्त देते हुए इस प्रश्न का उत्तर दिया । 
उन्होंने कहा- किसी व्यक्ति ने संसार रूपी अटवी के समान महापन में प्रवेश 
किया। उसने यमराज के समान सूंड को ऊंची किये क्रोध्चित हाथी को अपने 
सम्मुख आते देखा | पथथिक हाथी के भय से बेतहाशा आगे भागा ओर संगोग- 
वशात्‌ कुयये में गिर गया। वहां बोच में हो सरस्तंव अथवा बड़की जड़ (कास? ) 
को पकड़कर लटक गया। नीचे जब उसने देखा तो पाया कि एक विशाल 
अजगर बीच में ओर चार भुजंग चारों कोनों में मुंह खोले पड़े हुए हैं, ऊपर 
देखने पर पता चला कि उसी सरस्तंब की डगाल को एक पवेत और एक काला 
चूहा काट रहा है। उसो समय उस व॒क्ष के मूल भाग को हाथी ते जोर से हिलाया 
और फलतः उसमें लगी भधुमविखियां उस व्यक्ति को लपट गई। दुःख से 
कराहते हुए जैसे ही उसने ऊपर देखा कि मधुमक्खियों के छत्ते से मधु का एक 
विल्यु उसके मुंह में टपक गया (3) । वह अज्ञानी मधुबिन्दु के उस क्षणिक 
स्त्राद से अपने आपको महासुल्ली मानने लगा और पुनः उसकी अभिलापा करते 
लगा। बस संसार में ऐसा ही सुख-दुःख है। उस मधविन्दुकथा में अटवी और 
कूप संसार के प्रतीक है, पुरुष जीव का, हाथी मृत्यु का, भीलों का मार्ग अधर्म का 
प्रतोक है, अजगर नरक है, वृक्ष फर्म दन्‍्ध है, सरस्तम्य आयु है, श्वेत और अश्वेत 
मूषक शुक्त और कृष्णपक्ष हैं, चार भुजंग चार कवायें है, मधुमक्षिकायें शरीर 
के राप हैं अधुदिन्दु का स्वाद इन्द्रियजतित क्षणिक सुझ् है। इस तात्विक 
चिन्तन के माध्यम से व्यक्षि को संसार-सागर से पार होना चाहिए । बर्म 
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से स्वर्ग और मनुज भव मिलता है और धर्म से ही शरीर निरोग होता है। 4॥ 
धर्म के प्रभाव से ध्यक्ति उत्तृंय कंचन-विनिभित भवनों में निवास करता है, 
घर्मं से स्वच्छ चामर धारण करत। है, धर्मं से बिविध सणिकुष्डल धारण करता 
है, महापुरुषों से स्नेह पाता है, घर्म से चर्वत्न पृजा होती है, धर्म के बिना उसे 
कुछ भी नहीं निलता । और तो क्या, जो कुछ भो सुख है, वहू धर्म का ही फल 
है ॥$॥ 


अवसर पाकर मनोवेग विद्याधघर ने मुनिवर से पुछा-उसका परम मित्र 
पवनवेग अत्यन्त मिध्यादष्टि है। वहू कभी सम्पक्त्व प्राप्त कर सकेगा या नहीं ? 
मुनिवर ने उत्तर दिया- देवों की प्रिय नगरी पटना (पुप्पनगर) में उसे ले 
जाकर परस्पर प्रमाणों से विरोधित अन्य मत्तों को प्रत्यक्षटः: दिखलाकर जैन 
सिद्धान्तों को यदि तुम समझाओगे तो वह सम्य्दप्टि हो जायेगा और कर्म बन्ध 
को विनष्ट करने में सक्षम होगा । यह सुनकर मनोवेग मुनिवर की चरणबन्दता- 
कर शीघ्र ही विमान में बंठकर पर की आर चल पड़ा (6) । जिस विमान 
पर बैठकर मनोवेग गया उस विमान को पवनवेग ने देख लिया। देखते ही 
उसने मनोबेग से कहा-मित्र ! तुम मुझे छोड़कर कहां चले गये थे ? मैंने तुम्हें 
क्रीड़ास्थल, पर्वत, सरोवर, प्रांगण, जितमंदिर आदि सभी स्थानों पर देखा, पर 
तुम दिखाई नहीं दिये । जब में इस ओर आया तो तुम आते हुए दिखाई दे 
गये । तुम्हारे वियोग में में इधर-उधर भटकता रहा । 


मनोवेग ने तव कहा-मित्र इस प्रकार कुपित मत होओ। में मध्यनोकवर्ती 
जिन-चैत्यालयों के दर्शन करने गया, उनकी भक्ति-पूर्वक वन्दना की | भरत- 
क्षेत्र में मेने भ्रमण करते हुए स्वरगेंतगरी के समान सुन्दर पराइलिपुत्र देखा जहां 
चतुर्वेदों की ध्वनियां सुनकर पक्षी छिप जाते हैं (7) । उस पाटलिपुत्न में 
गंगा नदी के किनारे कमंडल और जिदण्डि को धारण किए हुए कुछ मुण्डित 
सस्यासी दिखाई दिये । वे हरि हरि हरि का उच्चारण करते हुए स्नान करने में 
व्यस्त थे । वे ब्रह्मशाला में बंठकर वाद, जल्प, वितण्डा किया करते हैं, विद्णु- 
पुराण, भागवतपुराण आदि की व्याध्या करते हैं, बेशेषिक, भीमांसा आदि 
शास्त्रों का उपदेश करते रहते हैं, कहीं-कहीं ग्रहज्योतिषी ओर कपिलमतानुयायी 
भी दिखाई देते हैं, अश्तिहोत्रादि कर्म करते हुए श्रोत्रिय ब्र।ह्मण अनेक प्रकार से 
दाकिणाग्नि में हवन करते है, कोई घट्कर्म में लीन हैँ अन्य ब्रह्मचारी हैं, और 
कोई प्रक्षमाला लिये हुए कमलासन पर आसीत हूँ । है मित्र | वहा जाकर मैंने 
जो कुछ भी देखा उसे तुम्हें कह दिया । फिर थी पूरा वर्णन करना श्रंभव नहीं 
है (8) | इतनी देर तक अनुपस्थित रहा । अतः इस अविनयी करा अपराध 
क्षमा करों। मनोबेग के ये वचन सुनकर प्रवनवेय ने हुंसकर कट्टा-मित्रवर ! 
इन कौतुक्तों को मुझे भी दिखाओ । महे उन्हें देखने की बड़ी उत्कंठा है। जो 


है 


सित्र होता है, वहू कभो भी मित्र फी प्राथंमा को निष्फल नहीं जाते देता। अत; 
मुझे पाटलिपुष्र से भलो और मेरे वच्चननों का उलंबन मत करो ॥9॥ मगौवेग ने 
उसकी इस पाता को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि कल प्रात:कांस 
भोजम कश्के खतेंगे | दोतों मित्रों ने मिलकर धर पर स्वोदिस्ट भोजन किया 
और हांबुश भक्षण कर प्रसन्‍्त्ित्त हुए ॥20॥| 


२. द्वितीय संधि 
फ्टना की और प्रस्यात 


दूसरे ही दिन सूर्थीदय होने पर मनोवेश आर पवतवेैग पटता नंगर की 
ओर चल पड़े । उन्होंने मगर के बाहुर एक मनोहर उच्चान देखा । वहां हिताल, 
ताल, कंकेलि, हरिघंदन, कर्पर आदि लताओं की मनमोहक सुगरिधि फैल रही 
थी। उसमें के दोनों मित्र कामदेव जैसे शोभित हो रहे थे! मतोवेग ते पवनयेग 
से कहा कि जैसा वह कहे, बसा ही अनुसरण करे ! पवनवेग ने इसे स्वीकार 
कर सिवा । तब दोनों मिन्नों मे मणि, कुण्डल आदि आभूषण पहनकर तथा शिर 
पर हृथ और कफाष्ठ रखकर कोतुहल पूर्वक नगर में प्रवेश किया। उतको 
देखकर लोग विन्नतापुर्वक कहने लगे-ये लोग शिर पर तृण-काष्ठ रखकर क्यों 
घभ रहे हैं ? थे या तो मूढ़ हैं अधवा क्रीडा कर रहे है। मणि मुकुट धारण कर 
तृण-काष्ठ बेचनेवाले नहीं है, ये ती विद्याधर से लगते हैं ॥  ॥ 


यह जानकर कुछ भोग यह भी विज्ञार करते लगे कि दूसरे की चिन्ता 
करते का प्रयोजन क्या है ? वह तो पापबन्ध का कारण है। इसी बीच जब 
तगर बधुओं ने उन्हें देखा तो वे काम-पीडित हो गई । वे कहने लगी- ये तो 
साक्षात्‌ कामदेव हैं। किसी ते कह्ा- ऐसे तृण-काष्ठधारी सुन्दर गरृवकों को 
मैंते अभी तक नहीं देखा । किसी ते कहां सखि, जाओ, पूछो, तृण-काप्ठ का 
मूल्य क्या है ? जो भी मूल्य हो, दे दो । जीवत के साथ मूल्य का क्या महत्व 
है ? इस भरकार मगर तिवासियों के वंचन सुनते हुए वे दोनों कुमार ब्रह्मशाला 
(वादशाला) में पहुचे और तृण-काष्ठ का भार उतारकर भेरी बजा दी तथा 
सिंहासन पर बैठ गये । भेरी का शब्द सुनकर बविश्रमण एकत्रित हो गये और में 
बाद करूँगा, से वाद करूंगा कहुते हुए उन विद्याधरों के पास पहुंच गये ॥ 3॥ 


मतोबेग के रूप को देखकर ने ज्ाश्थयान्वित हो गगे। ने कहने लगे कि 
यह तो वाक्षात्‌ नारायभ है, विष्णु परमेश्वर है. पर विष्णु तो चतुर्मुख होते हैं, 
ब्रह्मा है, पर ब्रह्मा तो घर्तुबसनी होते हैँ, इन्द्र है, पर इन्द्र तो सहराक्ष हैं। 
इस तरह धोकर उन्होंने कुमारों से पृछा-गया तुम वाद करोगे ? कनकासन 
पर क्यों बैठ थर्य हो । इस नगर में बारों वेदों के शाता हैं और सभी धर्मों के 
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अध्मेता हैं। महाँ से कोई सी विद्वान वाद जीतकर वापिस नहीं दया । तुम विव्य 
मित्रो और आमूषणों से विभूषित हो अवश्म, पर या तो तुम्हें बायुरीम है, 
भा तुम पिशाच बीडित हो, या कामदग्म हो। ये बच्नत सुनकर मनोवेश ने कहा- 
आप लोग व्य ही क्रोध कर रहे हैं। हम लोग तो इस सिक्षसतर पर कौतुकवश 
बंठ गये हैं। धेरी वादन भी यींही कर दिया है। हम लोन तो तुण-काष्ठ 
बेचने वाले हैं। तुम्हारे पुराण और रामायण प्रस्थों में हम जैसे बहुत 
लोग हैं)! ६-6 ॥ 


बोडश सुद्ड न्याभ 


विप्रों ने कहा- यदि पुराण में तुम्हें ऐसे पुरुसे मिले हों तो बताओ, हम 
अवश्य विश्वास करेंगे । मनोवेग ने कहा- हम बता तो सकते हैं, पर भय लगता 
है। आप लोगों में कोई विच्ारबान्‌ नहीं दिल्लाई देता । विचार रहित मूढजन 
सत्य कथित को भी असत्य ब॒द्धि से 'सोलहू मुक्‍्की त्याय/ की रचना करते हैं । 
विप्रगण ने कहा- यह 'सोलह भुक्की ध्याय गया है ? मनोवेग ने कहा- सुनो 
में बताता हूँ-- भ्लम देश में सुखरूप संगाल नामक एक ग्राम है। उसमें मधुकर 
नामक एक यूहपत्ति रहता था। पिता के प्रति रोष के कारण बह धर से बाहर 
निकल गया और आधीर देश में पहुंच गया। वहां उसने आश्चर्यपूर्यक विशाग 
की हुई चनों की अनेक राशियां देखीं । प्रामपति के पूछने पर उसने कहा-- 
आश्यये इसलिए कि जैसे यहा चनों की राशियां हैं बसे ही हमारे वहां भिरणों 
को राशियां हैं। ग्रामपति ने सोचा हमारे यहां मिरवें नहीं मिलती है इसका यह 
उपहास कर रहा है। इसलिए इसे दण्ड विया जानता भाहिए। यहू सोचकर 
उसने मधुकर को अपने सेवकों से मस्तक पर आठ मुक्के लगवाये । सत्य वादन 
का यह फल जानकर वहूयवापिस अपने नगर संगाल पहुंचा । वहाँ उसने मिर्च 
की राशियां देखीं और कहा कि जैसे यहां मिरनों के ढेर हैं वैसे ही भाभीर देश 
में मैंने चनों के ढेर देखें हैं। इंस कथत को उपहातत मानकर यहां भी उसे आठ 
मुक्‍्के खाने पड़े । तभो से यह “बोट्श मुठ न्याय” प्रसिद्ध हो गया । इसका 
तात्पर्य है कि बिना प्रमाण के सत्य नहीं बोलना चाहिए । जो बोलता है वह 
असंत्यभाभी की तरह दण्ड पाता है। इसी प्रकार मूों के बीच सत्यवादी भी 
नहीं होना चाहिए । जाप से सत्य कहा भो जायेगा तो भाप लोग विश्वास 
नहीं करेंगे ॥ 7>8 ॥ 


दस सूुखों की कथा 


ब्राह्मणों ने कहदा> जाभोर देश वालों के ससान हम लोग मुर्ज नहीं हे। 
तुम निश्चन्त होकर अपती बात कहो। सनोपेय ये कहा, रगत, दविष्ट, मनोमूढ, 
अ्यूदुग्राही, पित्तदूनित, समाज, क्षीर, अयूद, चत्दन और वालिश (सूर्ज) ये 
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दस प्रकार के मूर्थ हैं जो पूर्वापर विचार रहित पशुओं के तुरुव हैं। इनका 
वर्णन इस प्रकार है- 


१. रमत मुह कभा 


रैंग नदी के दक्षिणी किनारे पर सामत्त नगर में एक बहुधान्यक 
नाम का पग्रामकूट (प्रमुख) रहता था। उसकी दो सुरूदर स्त्रियां थीं- 
सुम्दरी और कुरंगी । सुन्दरी बद्धा यी। उसे छोड़कर उसमे तरुणी कुरंगी 
से विवाह किया | कुछ समय बाद बहुधान्यक ने उस साध्वी परनी सुन्दरी को 
अलग कर दिया और कुरंगी के साथ भोगपूर्वक समय बिताने लगा। सुन्दरी ने 
इसे अपना पापकर्म का फल साठकर शान्ति पूर्वक रहने लगो (9) । इस 
बीच बहुधात्यक को राजा की सेता का प्रबंधक होकर ब्राहर जाना पडा | 
कुरेंगी इस बिरह को नहीं सह पाती और साथ जाने का आग्रह करती है पर 
बहुघान्यक उसके हरे जाने के भय से साथ नही ले जाना चाहता । अतः वह 
उसे समझाकर सेता के साथ चला गया और कुरंगी को सारी घन संपतित के 
साथ घर छोड गया । बहुधान्यक के जाते ही कुरंगी स्वच्छन्द हो गई। भौर 
अपने जारों के साथ काल-यापत् करने लगो। उनके साथ रमण करते हुए 
उसने अपनी सारी संपत्ति भी नष्ट कर डाली तौ-दस दिनों में ही। जब उसने 
पति के आगमन का समाचार सुता तो वह पतिभक्‍्ता और धर्ंनिष्ठा बनकर 
घर में रहने लगी । बहुधान्यक ने गाव में प्रवेश करने के पूर्व ही एक व्यक्ति के 
साथ कुरंगी के पास अपने आने का समाचार भेज दिया। उसने कहा उस 
संदेशवाहुक से कि प्रथम दिन का भोजन तो ज्येष्ठा के साथ होता चाहिए । 
यह सोचकर वे दोन सुन्दरी के पास गये । और कहा कि तुम्हारा पति विदेश 
से वापिस जा गया है और आज यह तुम्हारा ही स्वादिष्ट भोजन करेगा ()) । 
सुन्दरी ने कहा- में भोजन (रसोई) बनाऊंगी परन्तु तुम्हारा पति भोजन यहां 
नहीं करेगा, तुम्हारे घर ही करेगा । फिर भी सरलस्थभ्ाता सुन्दरी ने बटरस 
भोजन तैगार किया । वह रक्त पुरुष भोजन करने के लिए सीधे कुरंगी के 
चर गया । निधेता कुरंगी ने अपनी स्थिति को छिपाने के सिए कर्कश भौर 
अपमासात्मक शब्दों में उसे सुन्दरी के पास जाने के लिए कहा। उसी बीच 
सुन्दरी ने अपना पुत्र भेजकर बहुधास्यक की निमन्त्रित किया ॥ 42 | 


कुरंगी की भयानक प्रकुटि को देखकर बहुधान्यक अाश्चर्य में पड गया। 
सुन्दरो ने उसे बड़े स्नेह और सन्मान से घट्रसमवी भोजन कराया॥ फिर भी 
उसका मन कुरंगी की ओर लगा रहा (3)। प्रणय कुषित दृष्टि बाली कुरंगो 
मुझ से वों दष्ट है ? शायद उसने सुझे गलत समझ लिया है। तब श्वास- 
लिशयांस करते हुए उसने कहा- मुझे कुरंगी के धर से कुछ भरी ला दो। तभी 
भोजन अच्छा लगेगा । सुंदरी कुरंगी के पास गई और कहा कि तुम्हारे भोजन 
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के बिना उसे मेरा स्वादिष्ट भोजन भी व्यर्थ लग रहा है। कूरंगी के पास 
तो कुछ था ही नहीं । उसते ऋरेधित हँ।कर पतते गोबर में कुछ गेहूं चने के 
दाने डालकर, व्यजन के रूप में उसे दे दिया (4) । आसक्त अहुधान्यक 
उसे पाकर कृतकृत्य-सा हो गया और बढ़ा स्वादिष्ट मानकर उसे खा गया । 
रक्त पुरुष क्या नहीं कर सकता ? महिलायें सपंगति अंसी कुटिला होती हैं । 
रक्त पुरुष उतके कार्यों को नहीं समझ पाता । बहुधान्यक अपने दोष-अपराध 
की ओर सोचता रहा (!5) । पूछने पर ब्राह्मण ने बताया- इस कुरंगीने अपनी 
सारी संपत्ति अपने जारों में लुटा दी । बहुधान्यक ने यह बात कुरंगी से जाकर 
कह दी । कुरगो ने भट्ट पर अपने शीलापहरण का दोष लगाकर उसके विषय में 
भला-बुरा कहा । अहुधान्यक ने उसको बात सही मानकर उसे निकाल दिया । 
स्त्री में आसक्त पुरुष स्त्री के दोष नहीं जान पाता और अपने ही हितविन्तक 
के विदद्ध हो जाता है। (45-6) | 


२. द्विष्ट सूढ़ कथा- 


मनोवेग ने दूधरी द्विष्ट मूड कभा कही-सौशह्द्र देश के कोटि नगर में बड़े 
सपन्न दो व्यक्ति थे> स्कन्ध और वक् । इनमें बक्त अत्यन्त कुटिलगामी और 
दु खदायी था । दोतों मे परस्पर विरोध था। एक बार वक्र को कोई असाध्य 
रोग हो गया । तब उसके पुत्र ने संसार की असारता समझाते हुए सरल प्रकृति 
बनकर धर्म-धारण करने का आग्रह किया | वक्त ने उसपर ध्यान नहीं दिया ! 
बल्कि कालानुरूप जातकर उसने अपने पुत्र से कष्टा (6)-हे बत्स, मैने स्कन्‍्ध 
के विनाश का पूरा प्रयरन किया पर उसमें सफल नहीं हो पाया | अब तुम इस 
काम को पुरा करना । ऐसा प्रयत्त करना जिससे इसका समूल विनाश हो जाये। 
उपाय यह है कि मेरे मर जाने पर तुम मेरे मृत शव को स्कन्ध के खेत में 
लकड़ियों के सहारे श्रड़ा कर देना और अपनी गाय-भंस' उसके रेत में छोड 
देना । यह देखकर वह मेरे उपर आक्रमण करेगा । यह सब तुम छिपे हुए देखते 
रहना । जेंसे ही बहु आक्रमण करे, तुम जोर से बचिल्लाना कि वक्त ने मेरे पिता 
को मार डाला । राजा ग्रह जानकर हकस्ध को मृत्यु दण्ड दे देगा । यह कहकर 
बक मर गया। पुत्र ने गलत होते हुए भी अपने पिता को आज्ञा का पालन 
किया। बक्र ने फलस्वरूप नरक दुःख पाये | द्विष्ट पुथष अपनी हानि सोचे 
बिना ही दूसरे को दु ब् देने में प्रसन्नता का अनुभव करता है (77) । 


३. सतो सह कथा 


मनोवेग ने कहा- कंछोष्ड ताम का एक तगर था। वहां एक वेदपाठी 
भूतमति ब्राह्मण रहता था। उसकी बाल्यावस्था झात्त्राध्यास में ही निकल गई। 
पचास वर्ष की अवस्था हो जाने पर कुट्म्बियों ते उसका विबाह एक तरुणी 


हु 


यशा से कर दिया । ब्राह्मण पण्डित के पास एक सुन्दर बल्क नामक तेरण शिष्य 
आया । बहा उसपर मोहित हो गई। एक समय मधुूरा में पृष्ठतेक सामक 
यज्ञ कराते के लिए भ्ुरावासियों ने भूतमति को आमग्थिस किया भूतमतिने 
ब्राह्मणी को समझाया - तुम धर के भीवर सोना और बदूक को बाहर सुलानां । 
यह सब कहकर वह सथुरा चला णया (8]) । अपने पति के चले जाने पर 
यज्ञा और यज्ञ दोनों निरंकुश हो गये । जुले भाव से वे मदन-कीजा में व्यस्त 
हो गये । चार माह रमण करते हुए बीत गये । एक दिन अंदुक से खिन्न मन से 
कहा (9)- भट्ट जी के लामे का समय हो गया है। मेरा मत यहां से जाने का 
भी नहीं है मौर रहना भी कठित हो गया है। तुम्हें छोडकर कैसे जाऊं । यज्ञा 
में कहा तुम निश्चित रहो । एक्र उपाय बताती हूं । हम दोबों यहां से बहुत 
सारी संपत्ति लेकर अन्यत्र चले चलेंगे। तुम दो शव ले आज । बटुक दो शय 
ले आया। यज्ञा ने एक शव को भीतर भौर एक को बाहर रख दिया और संपत्ति 
लेकर दोनों बाहुर निकल गये | साथ ही घर में भाग लगा दी | नगर वासियों 
में देखा कि दो शव जले पड़े हैं। उठकी सूचता पर भूतमति आया और 
शोक विव्हुल हो गया । वह बज्चा और यश्ञ की प्रशंता करता हुआ दुःखी होता 
रहा (20) । लोगों ने उसे संसार की अवस्था तथा स्त्री के स्वरूप का विविध 
हूप से चित्रण करते हुए स्माप्ताया। पर उसकी आसक्िति नहीं गयी। बह 
मूढ ब्राह्मण दो तूंबी लेकर उनमें दोनों की अस्थियां भरकर गंगाजी में प्रवाहित 
करने के लिए चल पढा। मांग में उसे यज्ञ अदुक मिल गया। बुक ने पैरों 
पर गिरकर अपराध क्षमा करने की प्रायथंधा को । ब्राह्मण ने चबराकर कहा- 
मेरा बटुक तो जल गया भर भागे बढ गया। बाद में उसे यज्ञा पत्नी भी 
दिख गई । उससे भी उसने यही कहा। इन दोसों को देखकर भी भतमति 
प्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ | वह उन्हें छोड़कर दूसरे नगर में चला यया । 
दोसों ने सत्य स्थिति को स्पष्ट करने का अयत्न किया फिर सी ब्राह्मण को 
विश्वास नहीं हुआ । आसकत पुरुष ऐसा ही होता है (23) । 


४. व्यवभ्वाही भूढ कथा 


एक समय संदुरहारा नामक तगरी में डुधंध नाम का एक राजाथा। 
उसका आत्यम्श् नामक पुत्॒ था । वह बढ़ा दाती था । प्रतिदिन वह आभूषण 
आदि का वितरण किया करता था। थह देखकर भम्ती को थिन्‍्ता हुई । उसने 
राजा से मिलकर एक तपाय सोचा मंत्री ने लोहे के आभरण और यात्रकों को 
मारने के लिए एक लोहे का दण्ड लाकर राजकुमार फो दिया और कहा कि ये 
गहने कुलऋभागत हैं। इन्हें किसी को नहीं देशा । यदि दोगे तो तुम्हारा राज्य 
चला जायेगा। महि कोई इसहें लोहमयी बताये तो उसके शिर पर इस लोहदण्ड 
का प्रहार करना । राजकुमार नें उसे स्वीकार किया। ओ भी उससे कहता. 


डर 


ये आभुयंण शोहे के हैं उसे बहु लीहंदण्ड से प्रहार करता । ठीक है- जिसकी 
अ्युद्प्रोही मंति ही जाती है बह ऐसा ही कार्य करता है। जो व्यक्ति जात्यंघ 
के समान दूसरों के कहे तचनों पर विचार किये बिना ही काम करता है वह 
उयुवद्राही कहलाता है (24) | 


8. सृततीय संधि 


७५. पितदूषित मृढ कथा 


विषशीत्त भाव को जाननेवाला अर्थात्‌ भुंण को दोध और दोव॑ को गुण 
मानने बाला व्यक्तित विश्तवृषित मूंढ कहुचाता है। इंसकी लौक कथा इस प्रकार 
है- पिल्तज्वर से आक्रान्त किसी व्यक्ति को शक्कर मिश्चित दुरध दिये जाने पर 
बह उसे कड़वा कहकर छोड़ देता है । इसी प्रकार पित्तवूषित व्यक्ति दुःख को 
सुख, सुख को दुःख मानकर उज्ित -अनुखित का भेद नहीं जान पाता । 


६. आज सूढ पुरुष कथा 


इसी तरह अ।ख्रमूढ पुरुष की कथा है। अंग देश में चंपापुर तगरी के राजा 
नपशेख र को उसके वंगदेशीय राजा ने एक आज्रफ़ल भेजा । एक आ जफल को 
कितने लोग खा सकेंगे यह सोचकर नपशेक्षर ने उसे अपने वनमाली को शोपने के 
लिए दिया | वह आम कालान्तर में बड़ा होकर सुन्दर और स्वादिष्ट फल देने 
लगा । एक दिन किसी पक्षी के मुख से संप॑ की विषाक्त बसा संयोगवेशात उसी 
चुक्ष के एक फल पर गिर गया । उसके प्रभाव से वह फल समय के पूर्व ही 
पककर जमीन पर गिर गया। वनपाल मै उसे राजा को भेंट किया और राजा ने 
अपने युवराज पुंत्र को दिया ॥ युवराज ने उसे खा लिया औौर जिषप्रभाव के 
कारण वह तुरम्त दिवंगत हो धया ३ क्रोधांध होकर राजा ने उस वृक्ष को कटा 
दिया। बुक्ष के फलों को आम जनता ते मरभे की इच्छा ते बड़ी प्रसचता पूर्वक 
खाया। पर उनकी मृत्यू न होकर वे खांसी, यकमा, जरा, वमन, शूल, क्षय, श्वास 
आधि शोभों से मुक्त हो गये । राजा ने यह जानकर बढ़ा पश्रचात्ताप किया भर 
कहा कि बिना चिचार किये ही उसने आज्रवक्ष कटवा दिया। कंमनिसार 
इसकी अविवेकी बुद्धि ने ऐसा किया।। मनुष्य और पतन में यही थेद है कि 
मनुष्य की हिताहित का विकार होता है पर पशु ऐसा विजार नहीं कर 
पाता (॥.-3) । 


७. कीरमूढ की कभो 


छोहार मामक देस में सानरदत्त माम का एक बिक रहता था। वह सागर 
चार व्यापारा्भ चोल (?) दौप पहुंच! भोजवन्नन्दी होने के कारण सागरदत्त 


(४२) 


में चलते समय एक धु दर याय भी साथ ले लौ। चोल द्वीप में पहुंचकर उसने 
कुछ भेंट के साथ तोमर नरेश से भेंट को । दूसरे दित वह खीर ले गया और 
तीचरे दिन शालिघान्य का बना हुआ चावल ले गया। शोमर बादशाह द्वारा 
इस स्वादिष्ट भोजन के बारे में पूछे जाने पर सागरदत्त ने कहा कि यह भोजन 
उसकी कुलदेवी देती है । तोमर की प्रार्थना पर उससे फिर उस गाय की उसे 
दे दिया और बदले में अकूत सम्पत्ति लेकर वापिस चला आया । 


दूसरे दिन बादशाह ते गाय के सामने पात रखकर दुग्धयाचना की । कोई 
फल न देखकर उसके दु:ख्वी होते की कल्पना कर ली। तीसरे दिन उसके सामते 
बर्तन रखकर दिव्य भोजन की यावना की । फिर भी गाय चुपत्नाप खड़ी रही । 
यह देखकर क्रोधित होकर तोमर बादशाह ने उस गाय को अपनी द्वीप से बाहर 
निकाल दिया। उसे यहूं भी ज्ञान नहीं रहा कि यात्रा मात्र से भहीं दूध 
मिलता है। इसी प्रकार जो प्रक्रिया जाने बिना ही वस्तु-प्राप्ति करना चाहता 
है बहू उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। अभिमान को छोड़ बिता संसार 
समुद्र से पार कोई भी नहीं हो सकता, शुक्लध्यान प्राप्त नहीं कर सकता । वह 


तोमर बादशाह के समान प्राप्त वस्तु को भी अज्ञानतावश हाथ से खो बेठता 
है (.4-6)। 


८. अगुर मूड कथा 


मगध देश में गजरब नामक एक राजा था। एक दिन बह राजा अपने 
मंत्री के साथ कीड़ा करते हुए जंगल में काफी हुर निकल गया। वहां पहले से 
हो बड़े हुए तुरंग लिए एक भृत्य को देखकर राजा ने मंत्री से पूछा -यह कौन 
है, किसका तौकर है और किसका पुत्र है ? मंत्री ने उत्तर दिया- यह हरि 
नामक भेहर (महत्तर-महार) का पुत्र हलि है। यह बारह वर्ष से आपकी 
क्लेशकारक सेवा कर रहा है। तब राजा ने मंत्री से कहा- तुमने अभी तक 
इस पयादे के क्लेश का कारण मुझसे क्‍यों नहीं कहा ? सप्तांग वाले राज्य में 
मंत्री का कर्तव्य है कि वह भध्य के गुण-दुर्गण को राजा से कहे (7) ॥ तदनंतर 
राजा ने प्रसन्‍न होकर हलि से कहा-$00 यांवों के साथ एक मठ तुम्हें दे रहा हें 
उससे तुम अपने बंधु-पुत्रों सहित सुखी रहोगे। हलि ने कह्टा- मेरा कोई परिवार 
नहीं है। में इत गांवों का क्या करूंगा ? ये यांव उन्हीं द्वारा प्रहमीय हैं जितके 
पास हआरों भृत्य और संतिक हों । राजा ते कहा- थांवों से ही धन की प्राप्ति 
होती है, भृत्य मिलते हैं, सुपुत्र, सुमित्र, सुबन्ध्रु सभी कुछ उपसब्ध होते हैं । 
घन ही सत्य का मूल है, सुख का कारण है। धन के कारण ही कायर भी बीर हो 
जाते हूँ, अधीर भी घीर बन जाते हैं, असत्य भी सत्य हो जाता है। धवन से ही 
पुण्य होता है, धर्म शी होता हैं। जो व्यक्ति संपत्तिवानु हो और धर्म रागो न 
हो बह चमंचबुवान्‌ होने पर भी वृष्टा नहीं है, पशु के समान है ।१8॥॥ 


४३ 


शत कौ यह महिमा जानकर तुम इस गांवों को स्वीकार करो ओर सुखी 
होओ | हलि ते कहा- महाराज ! बदि आप चाहते है तो मुझे ऐसा खेत दोजिए 
जिसमें मैं खेती कर सकूं । उसमें वृक्ष और गड़ढ़ें वर्यरह भी न हों । तब राजा 
ने मंत्री को आजा दी कि हलि को अगुरु चंदन का बन दे दो जिससे वह अंदस 
की लकड़ी बेचकर अपना जीवन निर्वाह कर सके । हलि ने उसे देखकर कहा- 
मैने बुक्ष और मिरपद्व खेत मांगा था. यह खेत तो अंजन के समान श्याम और 
विल्तीर्ण है। फिर भी जो जंसा भो है, ग्रहूण कर लेता चाहिए ॥ राजा यदि यह 
भी नही देता तो में कया कर सकता था। इसे में ठीक कर लूँगा। वृश्तरे ही 
दिन हलि ने तीक्भ कुठार लेकर सारा चन्दनवन काट डाला और उसे जलाकर 
कोदों बो दिया | यह जानकर मंत्री को बड़ा आश्चय हुआ ॥॥9। 


तब मंत्री के पूछने पर हुलि ने कहा-समात्र एक हाथ भर का दुकड़ा जलने 
से बच गया है । मंत्री ने कहा उसे बाजार में जाकर बैच दो । न चाहते हुए 
भी हेलि बाजार गया | बेचने पर व्यापारी ने उसे पांच दोतारें दीं। उसे बढ़ा 
आश्चर्य हुआ और सोचने लगा अपनी अज्ञानता पर कि उसने सारा चन्दनवने 
जला क्‍यों डाला ? पश्चात्तापाग्नि से वह जलने लगा । इस प्रकार हेयोपादेय 
और गुण-दुर्गण को जाने बिना जो व्यक्ति प्राप्त वस्तु को छोड़ देता है वह 
हलि के समान दु:खी होता है ॥॥0॥ 


९ छंबन त्यागी को कथा 


मनोवेग ने उन बाह्याणों को चंदत त्यागी की कथा सुनाई ॥ सुलाधारभूत 
खधुरा नगरी में उपशान्तमत तामक एक राजा था । एक दिन उसे भीषण पित्त- 
ज्वर हो गया। अनेक प्रयत्न करने के बावजूद ज्वर शास्त नहीं हुआ । तब 
अंती ने नयरी में यह घोषणा कराई कि जो भी ठ्यकक्‍ित सजा का पिल्तज्वर 
णान्त कर देगा उसे पारितोषिक रूप में सौगांव दिये जायेंगे । साथ ही 
आभूषण भी धेंट छिये जायेंगे । यह घोषणा सुनकर एक वणिक्‌ गोशीर्ष चंदन 
की लकड़ी लेने के लिए धर से निकल पड़ा । संयोगवश रुदी के किलारे एक 
धोजी को गोशीर्ष चंदन का मूंठा लिये उसने देखा । लंकड़ी को परछकर उसने 
उससे मधुर स्वर में कहा कि यह गीम की लकड़ी का मूठ। मुझे दे दो और 
इसके बदले मुशसे नीम की बहुत सारी लकड़ी ले लो । धोबी ने सहर्ष इसे 
स्वीकार कर लिया । वणिक्‌ ने उस लक्षड़ी को साफकर, घिसकर राजा के सारे 
शरीर में उसका लेप कर दिया। फलतः राजा का पित्तज्वर तुरन्त शान्त हो 
शया । राजा ने घोषणानुसार उसे सौगांव और विविध आभूषण भेंट किये । 
यह सब जानकर धोदी को अपनी सू्थेतरा पर बड़ा परचात्ताप हुआ । इसी प्रकार 
” अस्तु की पहुचात किये बिना ही जो अविवेकी वस्तु का परित्यरम कर देता है 
वह अंदतत्योगी घोबी के समान दुःखी होता है ॥॥ ॥ 


१०. चार भूझों को कभा 


जार मूर्थजन कहीं जा रहे थे। इतने भें उन्होंने एक धुत संपन्न संयमी 
बुनिराज को देखा । वे मुनिराज विशुप्तितान होने पर भी कर्मतन्ध से निर्मुक्त 
हैं, समल होकर भी निमंल हैं, पषण्चितगण उनकी स्तुति करते हैं, दिग्वास होते 
पर भी आशा विरहित हैं, मुफ्त हरण होने पर भो तिर्यञूच समूह से शोभित हैं, 
निरुंत्च होने पर भी प्रन्थों के परिष्रह से युक्त है, मंद का विध्यंसन करते पर 
भी भद से आहत नहीं है । ऐसे तपरवी सात्क मुतिराज की बंदता उन चारों 
मूखो ने की । मूनिराज ने उन चारों को आशीर्वाद दिया। एक योजन जाने के 
मभाद वे थारों मूर्ख परस्पर झगड़ने लगे । एक ने कहा मुझे आशीर्वाद दिया था। 
दूसरे ते कहा मुझे आशीर्वाद दिया था। किसी तीसरे व्यक्षित के समझाने पर 
इस कलह को निपटाने के लिए वे मुतिराज के पास गये और पुछा कि उन्होंने 
आशीर्बाद किसे दिया था। मुनिराज ते उत्तर दिया-जो सर्वाधिक मूर्ख हो । 
उसे मैप आशीर्वाद दिया था (धम्मुच रह) | यह सुनकर वे चारों मूर्थ वगर की 
ओर गये और नगरवासियों से यह निश्वय कराने लगे कि उतके बोच सर्वाधिक 
मूड कौत है। तगरवासियों में से एक ते कहा कि तुब लोग अपसी-अपनी 
मूलंता की कया कहो तपी यह विवाद सुलझ सकता है (॥-3। । 


उनमें से एक ने कहा-मेरी दो स्त्रियां है और दोनों ही प्रिय हैं। एक दिन 
रात में में उत्तान शयन कर रहा था । इन दोनों पत्नियों ने मेरे एक-एक हाथ 
को मस्तक के नीचे दबाकर मेरे दोनों ओोर सो गई ! मैंने सोते समग्र अपने 
मस्तक पर प्रज्वलित दीपक रख लिया था । एक मूषक्र उस दीपक में से जलती 
बत्ती तिकालकर ले भागा | यह बत्तों मेरी वायी आंख पर गिर गईं । दुःख से 
व्याकुल होते हुए मेने सोवा कि यदि दार्मा अथवा बायां हाथ निकालकर बस्ती 
बुकझ्षाता हुं दो ये दोनों स्थियां जाग जायेंगी और वे रुष्ट हो जायेंगी। फलतः 
उस दुआ को में चुपचाप सहता रहा जीर तभी से में काना हो गया हूँ । इसलिए 
मेरा नाम 'विषमावलो वन' हो गया है। मनोवेध ते कहा कि यदि आपके बोच 
ऐसा कोई पुरुष हो तो कहते हुए भी भयभीत होता हैं। जब बह मूर्ख अपनी 
कथा कहुकर थक गया तो दूसरे मं ने अपनी कथा कहना प्रारंभ किया ॥4॥ 


उसने कह्ा-मेरी भी दो स्त्रियां थीं। वे बड़ी कुरूप ओर भयंकर थी | 
एक को नाम छारी था जो दायां पर धोथा करती थी और दूसरों का नाम 
ऋण्छिका था जो वायां पेर धोया करती भी । एक विन बरी ने मेरा दायां पैर 
धोकर बयें पर पर रख दिया । ऋण्छिका ने क्ोधित होकर मेरे पैर को मूसल 
से वोढ़ दिया । तब खरी ने उसको भला-बुरा कहकर बहुत डांटा और उस 
पर दिह्टों के साथ व्यपिजार का दोषाशेपण किया $ ऋष्छिका ने भी इसी तरह 
धरी पर व्यभिषारियों होते का आरोप किया और कहा कितेरा शिर मुंड़वा- 


४५ 


कर' पांच थोटियां रंजाकर शराबों की मासा पहुनाकर तगर में घुमावा जाये 
तभी ठीक होगा । इस तरह कोधातविष्ट होकर उसने मेरा वायां पैर भी तोड़ 
दिया। सब से मेरा नाम 'कूटहंसगति' हो गया। दूसरें मूर्ख के चुप हो जानें 
पर लौसरे ने अपनी कथा कहता प्रारंभ किया ।॥5॥ 


मेरी पत्नी रात्ती को सोते समय बोलती नहीं थी | तब हमने कहा कि जो 
भी हम दोनों में से बंलेया उसे घी में तले हुए गुड़ के दस पृ देले पड़ेंगे । 
उसने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। एक दिन चोरों ने घुसकर हमारी सारी 
संपत्ति लूट ली । वह फ़िर हमारी पत्नी के अधोवस्त्ष खोलने लगा तब मेरी 
पत्नी ने कहा कि निर्लज्ज ! तूँ अभी भी देख रहा है। मेरा अधोवस्त्त खोले 
जाने पर भो चुप खड़ा है। तब मेने हंसकर कहा कि तू अपनी शर्ते हार गई 
अब दस पुए देना पडेंगे । मेने अपनी सारी संपत्ति चोरों को लूटा दी । तभी 
से मेरा नाम 'बोद' वड़ गया ।॥6॥॥ 


चतुर्थ मूल ने अपनी कथा सुनाई । उसने कहां-एक बार में अपनी पतली 
को लेने ससुराल गया। वहां मेरी सास ने बडा स्थादिष्ठ भोजन परोसा । संकोच 
में मेने उसे छोड दिया। दूसरे दित लगातार उस गांव की नारियों के आवागमन 
के कारण भोजन नहीं कर सका। तीसरे दिन में भूख से सड॒पने लगा | सँंयोग- 
वशात्‌ पलंग के नीचे क्षांका तो पाया कि यहां एक वर्तन में जल में चावल पड़े 
हुए हैं ॥7/ अवसर पाकर भूख से व्याकुल होने के कारण मैंने चावलों से 
अपना मुँह भर लिया । इतने में भेरी पत्नी वहां आ पहुंची ॥ लज्जावश मैं वेसे 
ही फूले गाल लिये चुपचाप बैठा रहा । उसने फूले गाल, मुज तथा मित्रे हुए 
नेत्रों को देखकर घबडाकर अपनी मां से कहा कि देखो तुम्हारे दामाव को कया 
हो गया है ? मां ने मु्ते मरणासन्न जानकर मेरे गालों को दबाया पर मैं पूरी 
ताकत से उन्हें कठोर बनाये रखा । रोती हुई पत्नी की आवाज सुनकर गांव 
की अनेक महिलाएँ इकट्ठी हो गई। उनमें से एक ने कहा कि सप्त माताओं 
को पूजा न करने के कारण यह स्थिति आई हैं। दूसरी ने कहा कि ग्रह किसी 
देवता का रोष-दोधष है। तीसरी ने कहा कर्णमूल है, चौथी ने कहा-यह तो पंडमाल 
है, पांचवी ने कहा यह कर्णसूचिका है, छटी ने कहा-यह गला रोग है । और 
भी महिलाओं ने इसी तरहू अपने -अपने नाना-विध विचार व्यक्त किए ।8॥ 
इसी बीच वहां पर शस्त्रबंध्ध जा गया। महिलाओं ने उसे बुलाकर मुझे 
दिल्लाया । उसने मेरे गालों को दबाकर देशा और देखा कि पलंग के नीचे 
तंदुल-पात्र रखा है । सारी स्थिति को समझकर उसने मेरी सासू से कहा कि 
इसे तरबुल व्याधि हो गई जिसके कारण मरण भी संभावित है। तुरंत इलाज 
करना आवश्यक है। यदि तुम मुझे धरपुर संपत्ति द्वीयी ती में तुम्हारे दामाद 
के प्राण बचा सकंगा । साथु सह तेयार हो गई । तब शस्त्रवैश्ध ने शस्त्र द्वारा 
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मेरे गाल को फाइकर उसमें से रक्त मिश्रित चांवल निकाले और उरहें कौड़े 
कहकर सारी महिलाओं को दिखाया । व्यय ही मैंने यह दुःख सहन किया। 
घासू ने वैद्यराज को घोतो-जोड़ा देकर बहुविध सम्मान किया और वास्तविकता 
जानने पर लोगों ने मेरा बड़ा उपहास किया॥ तभी से मेरा नाम गलत्फोट' 
पड़ गया । 


इन धारों मूलों की कथायें सुनकर नगरवासियों ने कहां कि अब तुम लोग 
उसी साध के पास जाकर अपनी मूर्थंता को शुद्ध करो ॥9॥ 


इंस प्रकार चार मू्लों की कथा कहो गई । मनोवेग ने कहा-- हैं ब्राह्मणों! 

ये दस प्रकार के मूर्ख बताये गये । इनमें से एक भी प्रकार का मर्ख तुम लोगों में 
हो तो मुझे बताओ। मुझे अभी भी कहने का साहस नहीं हो रहा है। आप लोग 
प्रायः कदाग्रही होंगे तथा जिस वक्ता के पास कोई विशेष वेश न' हो, पी, 
चोरी, पुस्तक अथवा धोती-जोड़ा न हो, जनानुरंजनकारी भेष न हो, पावड़ी 
(बड़ाऊ) न हो, उस वकक्‍ता का कोई भो अभिवचन आप प्रामाणिक नहीं 
मानते । तब ब्राह्मणं| ते कहा-हे भद्र ! भयधभीत ते होओ । हम लोगों में ऐसा 
कोई भी मूर्ख नही है। तुम निश्चिम्त द्वोकर अपनी बात युक्त पुबंक कहो । 
सब मनोवेग ने कहा-मैं जो कुछ कहूँ, उस पर निष्पक्ष होकर विचार कोजिएगा। 
मणि मुकुटांकित हरि (विष्णु) में अपनी आस्था है या नहीं ? विध्रों ने कहा» 
अराचर जगदुब्यापी विष्णु भगवान को कौन नहीं मानता ? तव मनोबेग ने 
कहा- यदि आपका विष्णु ऐसा है तो नन्‍्द गोकुल में गवालिया हं।कर गायां की 
क्यों चराता था? तथा ग्वालिनियों कें साथ रविक्रीडा क्‍यों करता 
था ? ॥20॥॥ 


मनोवेग ने आगे कहा- पाण्डवों की ओर से दुर्योधन के पास धूत कार्य 
करने के लिए वे क्‍यों गये ? वामन रूप धारण कर बलि राजा से पृथ्वी की 
थायना क्‍यों की ? रामावतार में कायी के समान सीता के विरह में संतप्त 
क्यों हुए ? यदि ऐसे कार्य विराग रूप ही करते हैँ तो हम जैसे दरिद्र पुत्रों का 
काष्ठ बेचने में क्या दोष है ? सनोवेग के इन संयुवितिक बचनों को सुनकर 
बाह्मणों ने कहा- हमारा विष्णु तो ऐसा ही है । पुराणों में उसका ऐसा ही 
बर्णत मिलता है। तूने हमारे लिए चिन्तन का एक सूक्ष दिया है। दर्पण के 
बिना नेत्र रहते हुए भी रूप नहीं देखा जाता। यदि वह सराती है तो विरागी 
कैसे हो सकता है? यदि सर्वव्यापी है तो इष्ट वियोग कंसे हो सकता है ? स्वश् 
होकर वृक्ष-वुत्ष से खबर पूछला कैसे लग सकता है ? अल्प जीवों के समान 
बु:खित होकर उसने मत्स्य, ककछप, शूकर, नूसिह, वासन, परशुराम, राम, कृष्ण 
वर्षरहू अवतार किस कारण धारण किये हैं ? वे जन्म-मरण के दुःख निरंजन 
दोकर के से सहते है ? ॥2॥॥ 
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रस, राधिर, मांस, भेदा, अस्थि, मज्जा आदि से संकुलित यह शरीर नव 
द्वारों से अपवित्ञ' वस्तुओं को दूर फेंकता है। उस अपवित्न शरीर को यह 
परमेश्बर क्‍यों घारण करता है ? सर्वज्ञ होने पर भी वह क्‍यों पुछता है ? 
दानथों को उत्पन्न कर फिर उसे बयों मारता है? यदि बहू तृप्त है तो भोजन क्यों 
करता है? थदि अमर है तो अवतार क्‍यों लेता है ? यदि भय और क्रोध से 
विरहित है तो शस्त्र क्यों घारण करता है ? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में 
आने लगे हैं। अतः है भद्र ! तुमने हमको जीत लिया है । अब तू जयलाभ रूप 
आभूषण को पहनकर भूषित हो जाओ। हम शी विरागी देव को खोज 
करते हैं ? 


इस प्रकार मनोवेग विप्रणण को निरुतर कर उस बादशाला से बाहर आ 
गया ॥22॥ 


४. चतुर्थ संधि 


मनोवेग ने पुन: पवनवेग से कहा- हे मित्र, अभी तुमने लौकिक सामान्य 
देव को सुना अब संशय विनाशक अनुक्रम का स्वरूप बताते हुए हरि सर्वश्न के 
विषय में कहता हूँ | पवनवेग ! इस भारतवर्ष में छः काल यथाक्रम से हुए हैं- 
सुखमसुख मा, सुख मा, सुखमदुःख मा, दुःख मसुखमा, दुःखमा और दु खमदु:ख्षमा। 
चतुर्थकाल दुःख मसुखभा में 24 तीर्थंकर, 2 चक्रवर्ती, 9 बलभद्ठ, 9 वासुदेव 
और 9 प्रतिवासुदेव, इस तरह 63 शलाका पुरुष होते हैं। उनमें कोई मोक्ष जाते 
हैं और कोई नरक दुःख का अनुभव करते हैं। महापुरुषों में नारायणों में से 
कंसासुर और चाणूरमल्ल के शत्रु वासुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण हुए । उन्हें पुराणों में 
जन्म-मृत्यु विवजित कहा है और साथ ही उनके बस जबतारों (मत्स्य, कर्म, 
शुकर, नरसह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, दुद्ध और कल्की) की भी चर्चा 
आई है । इस परस्पर-विपरीत चर्चा में यह भी कहा गया है कि जो अक्षराक्षर 
विनिर्मुक्त, अभयरूप, सत्य संकल्प विष्णु का ध्यान करता है बह सांसारिक 
दुःखों से मुक्त हो जाता है।।  ॥॥ 


बलिबन्धन (अकम्पनाथार्थ रुनि) कथा 


मित्र, तुम्हें बलि-बन्ध्रन की कथा सुनाता हूँ । एक समय बलि नामक दुष्ट 
ब्राह्मण मंत्री ने मुनियों को मारते की इच्छा से सात दित का राज्य भांगा और 
भ्रयंकर उपसर्भ किये । उस अकम्पन मुतिसंध के इस उपसर्ग को दुर करने के 
लिए ऋद्धिधारी विव्णुकुभार मुनि ने बाभम का रूप धारण कर बलि राजा से 
तीन पांव जमीन मांसकर उसे बांध लिया और सुनि उपसर्ग दूर कर दिया। 
इस कथा को मद लोगीं ने कुछ और ही रूप दे दिया। उसी को विष्णु मानकर 


ड्द 


दुआ करने लगे । पुराणों में यही कथा दूसरे दुसरे रूप से मिलती है। इौँसे 
स्पष्ट करने के लिए उसने लकड़हारे का रूप छोड़ दिया |। 2 8 


सार्जार था 


भनोवेग ने पुन: पवनवेग से कहा- तुम्हें इन विरोधी कथनों से भरपूर 
पुराणों की बात और कहता हूँ । तत्पश्चात्‌ उसने अपनी विद्या के प्रभाव से 
ऐसे भील का रूप धारण किया जिसके केश बक् थे, दाढ़ी भौड़ी थी, गयन 
लाल थे, तासिका चपटी थी, कटि भाग दृद थो, वाहुदण्ड प्रंचण्ड बलशॉली 
था। इसी प्रकार पत्रमवेग ने पौली आंखों वाले रधिर सिज्रित कटे कान वाले 
भार्जार का रूप धारण किया । तत्पश्चात्‌ मनोवेग ने उस मार्जार को घड़े में 
रखकर उत्तर दिशा में स्थित वादशांला में प्रदेश किया और भेरी बजाकर 
स्वर्ण सिहासन पर जा बैठा। भेरी की आजाज सुनकर वादशील ब्राह्मण 
एकदित हो गये । मनोवेग ने कहा- बह 'वाद” जानता ही सही। उसने तो 
कौंतुकवश भेरी बजा दी थीं। आगे उसने कहा- में तो मार्जार बेचने आया हूँ, 
मैं भील हूँ । यहू कहकर वह सिंहासन से उतर गया ॥ 3 ॥३ 


आाह्वाणों ने पृछा« इस माजर की क्‍या विशेषता है और इसका मूल्य क्या 
है. मनोवेग ने कहा- इसको गंध मात्र से बारह योजन तक के मूषक विनप्ट 
हो जाते है और इसका मूल्य साठ स्वर्ण पण' (एक प्रकार की मुद्रा) है । 
ब्रह्मण समुदाय यह विचार करने लगा कि यह मार्जार बहुत काम का है। एक 
दिन में मूक जितना द्वव्य खा जाते है उससे हुजारवां भाग भी इसकी कीमत 
नहीं है । यद्द सोचकर ब्राह्मणों ने मिलकर उस मार्जार को साढ पण देकर 
खरीद लिया, मनोवेग के यह कहने पर भी कि कहीं आपको पश्चात्ताप न हो १ 
ब्रांद्यणों के पूछने पर भनोवेग ते कहा कि इसके कान रेधिरतिक्त और छिल्त 
इसलिए है कि एक दिन में रात़िमें एक देवालय में दक्रा। वहां बहुत अधिक मूष्क 
थे। उन्होंने मिलकर इसके कान कुतर-कुतरकर खा लिये । उस समय मार्जार 
भी भुखा होते के कारण अवेत होकर सो रहम भा । ब्राह्मणों ते कह्य-यह तुम्हारा 
कथन परस्पर विरोधी है। जिस मार्जार के गन्ध मात्र से चूहे नध्द हो जाते हैं 
उसी मभार्जार के कान चूहे कैसे खा सकते है? मनोवेग ने कहा- क्‍या मात्र 
एक दोष के कारण समस्त गृण मष्ट हो जाते हैं ? ब्राह्मणों ने कहा- हाँ, क्या 
कांजी का एक भिन्दु मात्र पड़ जाने से दूध फट नहीं जाता ? मदोबेग ने कहा-« 
एक दोष से गुण कदापि नष्ट वहीं हो जाते। कया अंधकार से सदित सूर्य के 


०-4 


. यहां मूल अति मे पल्' शब्द का प्रमोग हुआ है (कणयदहो पसाईं, 44) । 
पर यह पण होना चाहिए, | यह एक मुद्रा थी जो सोवे जधथदा तांबे की! 
है।डी थी । पल भापते का सा्नन है जबकि पएण मुद्दा का खास है । पतन 
320 रली का होता है। 


४९ 


किरण सुध्त हो जाते है ? और फिर हम तो आपके साथ बाद-विवाद कर भी 
सहीं सकते । ब्राह्मणों ने कहा-इसमें तुम्हारा कौई दोष नहीं है। यहूं तो भार्भार्‌ 
का वोष है। क्‍या उस दोष को दूर कर सकते हैं? मनोवेग ते कहां-वह ह॑ंक्तम॑ 
है। पर आपके साथ वात करने में म॒झ्े भथ का अनभव होता हैं। थे व्यक्ति 
कपमण्डूक ते: सभान असवा कृवक बधिर के समान अंबग्वां के 
क्षमान होता है उसके सामने सत्य तत्व को प्रस्तुत करने में भंय-सर बंद 
रहता है । 

एक समय समुद्र निवासी राजहूंस को देखकर किसी कप -मच्दूक के. पूछा « 
सुम कहाँ रहते हो ? राजहूंस ने कहा- समुद्र में । तेरा क्षमुद कितना बढ़ा है ? 
जहुत बड़ा है। मण्ड्क ने दब द्वाथ प्रसारकर कहा- इतना बढ़ा है । ,दाजहंस के 
कहां- बहुत बडा है। मेरे कुए से भी बड़ा है ? इससे बहुत बड़ा है ? पछन्‍तु 
सेढक ते तब भी उसे स्वीकार नहूं। किया | कृतक बधिर यह है जो आभभ 
अथवा शकुन शास्त्र को न सानकर किसी कार्य का प्वारंभ करता है। इसी 
तरह विलष्टभृध्य बहू है जो राजा को दुष्टमति, तृष्णालु, कृपषण जरनक्षर भी उसे 
नही छोड़ता भौर क्लेश भोगता रहता हूँ । ऐसे लोग। से तत्व की बात कहना 
उचित नही हैं ॥। 6॥ 


जो इन तीनों प्रकार के पुरुषों के समात कार्य-अकाय की उपेक्षा करते हैं 
उमके लिए सज्जन तत्ब का यथा स्वरूप न कहें। बिता साक्षी के सत्य भाषण 
भी नहीं करना चाहिए । तभी तो “बोडश मुद्ठ स्याय' प्रसिद्ध हुलआा। दस 
प्रकार के मूखों की पूर्वोक्त कथा भी इसी प्रकार की है। यद सुनकर ब्राह्मणों 
जे कहा- है भद्र ! क्या हम लोग ऐसे मर्ज है जो प्रमाण सिद्ध तथ्य को भो 
स्वीकार नही करेगे ? तब मनावेग ने कहा कि बहु पुराण और आगस में 
फथित प्रमाणों के आधार पर ही बात करेया। उसे कृपया सुनिए । 


सण्डपकौशिक और छाया कथाः 


कठोर तपस्मा करते बाला एक सब्डपकोशिक तामक तप्ल्यो था। एक 
दिन अन्ध तपस्थियों के साथ किसी ने उसे भी शोजम पर भआमन्त्रित कर 
लिया । तबाकबित पवित्र तपरिवयों ने उसे पंक्ति मे भोजन करते हुए देखकर 
कोपाबिध्ट होकर ने सहसा उठ बढ़े हुए। जजमान के पुछने पर तपस्कयों ने कहा 
कि. भोजन पंक्ति में एक थापी बेठा हुआ है। मण्डपकौशिक ते पुछा- बताइसे, 
इसमें मेरा क्या दोष है ? तपस्यियों ने कहा- तुम अचुनवान्‌ ब्रह्मनारी हो। 
पुत्र के बिना ने इहलोक ने परलोक में कोई गति मिलती है। अतः तुम्हारा 
संसर्थ भी वजित है। मोक्ष को इच्छा हो तो पहले मृहस्थाथम स्वीकार कर 
चुज बान्‌ बती ॥४ा। 
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"  गैव मेप्कपकौशिक दे क्षक कि मुझ बृद्ध को को। अपती क्या देड़ा ! 
व्रहहिदुयों दे काल तुम दिल्रवा को फ्री उदीकार कर सकते हो। रवृतियों में 
पपप्ट सट्टा है कि पढ़ि के परदेश ब्ले जाने पर, सुमक होने प९, रोगी,डरिय्री 

जाने प्र, ज्गक्षिच्युत हे दाने प्र तथा मर जाते पर, द। पाक 
कफ हे हो है लिए दृधहा एढ़ि किल्म वा श्रद़ता है । ऋषियों को आशा 
हैं अणाप ने ग्रिजड़ा केलिए गुछूयदक्मः में बरदेश किया । फ़लतः उसकी छाया 
नाम की एक अत्यस्त सुन्दर कम्या हुईं। जब वह आठ वर्ष की हो गई तो 
भेण्डप के मन में तीर्ययात्रा करने का विचार हुआ | पर समस्या थी कि छाया 
को हिलके पास छोड़ा जाय | भय था कि जिसके पास भी छाड़ा जायेगा वह 
उठे अपना लैगा। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति दिखाई नहा देता जो 
की के परादगमुख हो । यह कन्या यदि महादेव को दी जा। तो ठीक नहीं है । 
है धौरी पार्वती के सत्र कैलाश पर निषास करते है । सन्ध्यावन्दन के निमित्त 
जायी धंबर को स्त्री रूप में क्रीड़ा करते हुए उन्होंने देखा और काम याण से 
बिड्ठ हो श्रये । ये सोचसे लगे कि यह किसकी कन्या है। यह तो उर्वशी से कम 
रहीं है। अभ्तत: उन्होंने गंगा हे अवनी इच्छा व्यक्त की । उसमे बहा कि बह 
परपति की अभिलाबा नहीं करती और फिर तुम्हें अपनी पतिसे भी इस 
विषय में पूछ लेना चाहिए। अन्तत्तः महादेव ने, करा जाता है, ग्रभा 
का सेवत कर लिया। बिष्यु जपती लक्ष्मी को छोड़कर सोलह हार गोपियों 
का सेवन करते हैं। यहां उतके साथ विविध क्रीज्ञओं का वर्णन मिलता है। परन्तु 
पुरषीत्तय होने पर परदाशओं के साथ रमण करना शोभास्पद नहीं मामा जा 
सकता । जिस ब्रह्मा ने देवांगना के नृत्यसान्न देखने के लिए अपनी तयस्या भंग 
कर दी वह बहा भी भुखर कन्या को प्रकर क्या नही करेगा ? ॥॥8-2॥ 


लिलोसभा कथा 


एक समय अचानक इन्द्र का आसन कंपित हो गया। तब इन्द्र ने वहस्पति से 
इसका कारण पुछा । बहस्पति से कहा -देध ! ब्रह्मा आपके राज्य लेने की इच्छा 
सै पिछले चार हआर बर्द ले तप कर रहे है, उठी तप के प्रभाढ़ से आपका यह 
ब्रासन कंमित हो प्रया है। उसे तष्ठ करते के लिए किसी सुम्दर स्त्री का 
उपयोग किया जा सकता है । तब विश्वकर्मा ने समस्त सुन्दर स्त्रियों का शिल- 
बिल का रुप मे तिलोत्ाज़ नामक अप्डरा बनाई जौर उठे ब्रह्म! के पात जाकर 
उनके तपोधंत करते का आदेश दिया। दिलोत्तता ने अपने पूरे हाव- भाव, विश्वम 
भौर नवउसमयी नृत्य से बह्ला को क्ाहष्ट करते का अग्त्त झिद्रा । कह्ढार उसके 
विलासमयी बृत्य और संत्रिताओं को- देखकर विकलित हो अमे । वे ऋभी उसके 
चरण की ओर दी कभी जंबा व उरस्यत पह दृपिकाात रूरते, तो कश्ी बंषाओं 
में, कभी तासि पर, कभी पीनस्तनों पर, कभी मुख पर, कभी बुंदन पर दृष्दिमाढ़ 


त् 


हो 


करते | जिस ऑँ,र उसका अंग धुमता उत्ती ओर त्ह्मा का ध्यान बजा जाता। 
विलॉसिमा नें ब्रह्मा की दृष्टि की आसंक्त जानकर अमश: बक्षिण, उत्तर धीर 
पीठ पीछे नृत्य करके उसके मैने की चारों तरफ घूंभाया, पर सेज्जार्यश चंकेंक 
को चारों भे।रे नहीं भुभा सके (3-3)। फिर विवेक होकर बंह्मा भें हमार 
चर्ष की तमस्वा का फल व्यय करके प्रत्येक दिशा में एक एं्क नया मुँह बनाकर 
उसके रूप की भिरेखने लगें । उनको अत्यधिक असक्ते जानकर आकाश में 
उड़कर वह नृत्य करने लगी। तब ब्रह्म ने पांच सी वर्ष की तप्पस्था का फर्ले 
व्यय करके पांचवां गधे का मुह बनाया और तिलोत्तमा को बांकाले में देखने 
लगे । परन्तु न वे तिलोततमा की देख सके और ने तप ही धरा कं सके । 
राग के वश होकर वे दोनों ओर से वंचित रह गर्ग । तिलीतसंमा अपनों कीतेंव्न 
बूरा कर स्वर्ग अली गई ॥॥0#। 


इधर ब्रह्मा तिलोसमां को खोजने लगें | मदते से उंतका मेन और धन 
जर्जेरित हो गया। मांग॑-मार्य में उन्होंने उसंकी खोज की। उनकी यह 
कामुकावस्था देखकर देव उपहांस करने लगे ॥ क्रौध्ित होकर ब्रह्मा में गधे के 
पंचम मुंख से उनको खाना प्रारंभ कर विंया । वेजगंण महादेव के पास दौड़े 
और महादेव ने आकर ब्रह्म का यह पांचवों शिर काट लिया । ब्रह्मा ने ऋषित 
होकर महादेव को यह अभिक्षाप दिया हि तुर्मनें ओं बंहांहृस्या की है इसके कारण 
तुम्हारे हाथ से यह शिर कभौ नहों मिरेगा । मह॒दिवं मै सॉचिस्तित होकर क्रीध 
शान्त करने का आग्रह किया । ब्रह्मा ने तब कहा- मेरे इस भस्तक॑ को विष्णु 
भमगेवात जब रक्‍त से सिचन करेंगे तभी यह घहिर तुम्हारे हाथ से मिरेगा। 
इसके लिए तुम्हें कपालब्रत धारण करता पड़ेगा। यह सुनकर भहदेंव विष्णु के 
पास गंये। इधर ब्रह्मा ने एक मय में प्रवेश किया जहां उन्होंने ऋदुर्वा्ी 
रोक्नी के साथ रमण किया ॥7॥ 

उस रोछनी से गुणसंपञ्ष जबद नामक पुत्र हुंआ। मण्डपकौशिंक॑ ने सोचा 
कि इंस प्रकार के कामातुर ब्रह्मा के पास भी कन्या को कौसे छोड़! जाने ? 
इसी प्रकार भौतभ ऋषि की स्त्री कौ कॉमांतुर होकर इन्द्र ने उपभोगा। यह 
जातकर गौतम ऋतषि ने इरंद्र को सहस्नभेग होने का अभिशाप दिया। दैंयों की 
ब्रार्थना पर॑फिर यह जभिशांप अनुप्रह स्वकुप सहखाक्ष हो जीने के रूप में 
बर्दष दिया । इस प्रकार निष्कास देव इस लोक में दिखाई नहीं देते। हां, 
बंमेराज अवश्य धर्म परायण हैं। इसलिए उतके पास कन्या को छोड़ा जा 
सकता है | 0! 

महू तीचकर मंप्डेपकौलिंक ने छायों को बंबेराण के पास छोड़ दिया और 
तौर्थययोजा के लिए चल्र पड़ा | इधरे यं॑मेरार्ज भी कार्मबाण से विंद हो गया। 
उससे छात्रा को सजी बना लिया और हुरी जानते के भभप्र से उसे उदरस्थ कर 


8३ 


लिया । एक दिन पवनदेव, ले अश्निदेव से कहा कि आजकल .दयराज रतिसुख 
में शत हैं, एक सुन्दर उन्नी के साथ । अग्लिदेव ने कहा- भव्र ! से उसे प्राप्त 
हिड्रा जा सकता है ? पवनदेव ने कहा- तुम विषय बासना से वश्ष हो रहे हो 
ओर मंगुलि पकड़कर हाम पकड़ना चाहते हो । अस्तु, एक मार्ग है। यमराज 
नित्यकर्मे करने के लिए छाय! को एक प्रहूर मात्र के लिए अपते उदर से बाहर 
निकालता है| अप्विदेव के लिए इतता तमय पर्याप्त था| बहु समय खा 
वा, के पास तब गया जब यमराज ते विशद्ध होने के लिए गंगाजी में 
कियी ॥ ॥9 |। 


जरितिदेव अफछक्ष रूप से सुन्दर शरीर घारण कर वड़ा पहुंच गये जहा 
छात्रा को छोड़कर भमराज स्नान करने गये थे। यभराज के आते के पूर्ष तक 
उसके धाथ उसने छूब रमण किया । छाया ने फिर कह्षा कि मेरे पति यमराज 
के आने का समय हो गया है। यदि उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हे मार 
डालेगा और मेरी नासिझा काट डालेगा । परन्तु कामातुर अग्तिदेव बह्धां से 
महीं गया । छाया ने तब उसे अपने उदर में रख लिया । यमराज ने भो आकर 
छाया को उदरस्य कर लिया | अब छाया और अग्निदेव दोनों ममराज के पेट 
में बन्द हो गये । हृधर अग्नि के बिता ससार में भोजन बनाना, प्रदीप जलाना 
आदि सभी कार्य रुक गये | सुरणण विकल हो गये । तत्र इन्द्र ते पंयभवेश से 
कहा- तुम अध्तिदेव को खोजो । उससे कहा- सर्वत्र झाज लिया, पर वे मिले 
नहीं ॥ 20 ॥॥ 


एक हथान शेष है। वहां उसे यदि पा लिया तो आपको सूचित करूंगा । 
वह कहकर उसने सभो देवों को भोजत पर आमरित्वत किया। सभी रो तो 
एक-एक आसन दिया पर यमराज को तीत आसन दिये। सभी को एक भान 
परोता पर ग्रमराज को तीत भाग परासा । मह देखकर यमराज ने पूछा- ऐसा 
क्यों ? पवसदेव ने कहा- पहले तुम छाया को उगलो । छाया के बाहुर निकलने 
पर छाया से अग्निदेव को उगलवाया। यह देखकर यमराज क्रोब्ित होकर 
आर नदेव के पीछे दीड़े । आनदेव दोड़ते-दोड़ते वृक्षों और शिल्ाओं में छिप 
गये । आंज भी बुद्धिमानों एवं प्रयोग के बिना बह प्रगठ नहीं होता ॥ 2( ॥ 


, भनोवेग्र ने कहा - है विद्नो! जया आपके पुरणों में यह कथा इसी प्रकार सिलती 
है ? किश्यों ने इसे स्वीकार किया। मनोवेग ने कहा- जो अपने उबर में स्थित 
पतली के उदर में बेठे अश्मिदेव को नहीं जान श्वका उसका देगस्व और अरित का 
देवत्व कहाँ गया ? जिस प्रकार इस छोटे-से दोष के कारण इत देवो का देदत्ड 
नहीं जाता उसी प्रकार मूषकों द्वारा मेरे मार्जार को कर्णण्छिन्नता से बड़े गुणों 
को कंसे उपेकित किया जा सकता है? विं्रों ने इस कबत को प्रशंसा 
की । 22 ॥ 


भरे 


'िप्रों ने आगे मे कहा» है भव्र ! पुराणों की कथाओं पर जेसा-जेसा 
विचार करते हैं, ने वेसी -बैंसो तम्यहीव सिद्ध, होती बातो है। भनोवेग से कहा- 
जिसका चित लिभुथन को जीतने वाली रमृणियों' के विधान से पूर्णतः मुक्त है 
उसके स्वरूप करे संम्भक रूप से पहचामों) सभी-देव उसे प्रणाम करते हैं। 
जिल काम के वशीभूत हो शंकर से पार्वती को अधामिनी काया, विव्णु से 
बोजियों का उपभोग किया, ब्रह्मा से तपस्थरण छोड़कर तिलोततमा के नृत्य को 
देखने के लिए शरतुर्मुख बनाये इन्द्र को सहस्य भंग बनता प्रड़ा, यमराज ने छाया 
का उपभोग कर उसे अपने पेट में रखा, अस्तिदेश को बृक्कों और शिक्षाओं में 
प्रवेश करना पड़ा ऐसे कामदेव को जिसने जीत लिया हैं और सुरासुरों द्वारा 
प्रूजित है, उस अच्टदेव की बन्दना करो । उसकी अन्दना से हो व्यक्ति मोक्ष पा 
सकता है। मित्र के निमित्त सनोवेग मे ये कभ्ायें कही ॥ 33 ॥ 


५. पंचम संधि 


शिश्नश्केदन कथा 


मनोवेग ने पुनः पवनवेय से कहा- हैं सित्र, तुमने अभी शक्ादि देवों के 
गुणों का आद्यान सुना । ये सभी साधारण देव हैं। अंणिमा, महिमा, लधिमा 
आदि अष्ट ऋड्धियां देवों में होतो है। उनमें लघिमा माम की निम्तकोंटि की 
ऋद्धि ही इन देवों में पाई जातो है। ब्रह्मा महांदेश के विवाह में पुरोहित 
बनकर गये थे । वहां पाणिग्रहण कराते समय पावंती के करस्पश मात्र से वे 
इतने कामपीडित हो गये कि उनका शुक्रपात हो गया और वे उपहास के कारण 
वन गये । महादेव ने मृत्य करते समय ऋषियों की कन्याओं के साथ आलिगन 
आदि कामूक कियायें की जिन्हें देखकर ऋषियों ने उनका शिश्मशछेदन कर दिया 
और अभिशाष स्वरूप योति लिय के रूप में शिवमूर्ति की स्थापना हुई, जिसकी 
पूजा नहीं की जाती ( शिव के हु रंद्र, महादेव, शंभु, शंकर आदि विभिध रूप 
है । भहल्या ने इस्द्र को, छाया ने यमराज और अग्नि को, कुस्ती ने सूर्य को 
कासवासना में प्रवृत्त किया । हस प्रकार लोक में और श्री देव हैं जो कामुकता 
से आपुर है । पदमबेनग ने कहा परदारात्रों का उपयोग करने में क्‍या इन्हें 
लज्जा नहीं आई ? इंसका देवत्व तो यों ही चला भया । 


छर शिरश्केवत कभा 
अनोवेग से से के शिरश्छेदन की कभा को श्पष्ट करते हुए कहा- ग्यारह 
इह्ों में से अंतिम या शासकों मुनि के भंग से उत्पल क्येध्हा गाम की आधिका 


के गर्भ से उत्पन्न हुआ भा । मुनि होते पर उप्र तपस्पा के प्रभाव से वहू अनेक 
प्रकार की विद्याजों का स्वामी हो वया। उसे 300 बड़ों विद्वाएँ और 700 


च्‌४ 


छीटी क्चाएँ प्राप्त हुईं । उन्होंने रखते पुछा ० स्मोमी; कापकी गया सेता को 
जापे ! ईश एर्वंधारी उसे रद ने शाह कन्याओं को देखकर पु्लिपंद छोड़ दिया 
और उससे विवाह कर लिया। परन्तु रतिकर्म में अक्षतर्थ होने के करण वहे 
कॉत्रे-कंगलित हो गईं । तय ईद ने पर्यली से विवांहु कर लिया | फलतः उसकी 
जिशूल-विश्ञा नष्क हो गेई। फिर वहु धाह्मणी सामक विश शिद्ध $रने लगा | 
तब ब्राह्मणी ने उठे डिगाते के लिए यीत-खत्यादि करना प्रारंभ कर दिश। 
अपर देखने १९ उसे एफ सी दिखोी। बाद में उसके स्थान वर एक प्रतिभा 
दिखी और बाव में उसपर धैसुर्मक्षी मभुष्य को देखा । उसके शिर पर बंदी 
हुआ एक पंत का मुं दिखाई दिवा जिसे उस रुद्र ने तुरस्त काट दिया, परहैहुं 
वह गड्े का मख उसके हाथ से तीजे सहीं गिरा । ग्राहणी विधा उसको विश्- 
साधना को समाष्त कर वापिस चली गई | तरपाचात उस वह में वाराणसी 
नगर के समीप पशासन में आदढ़ बर्घेमाव स्वामी को देखकर उन्हें विद्यामनृष्य 
जानकर उनपर धनघोर उँपसने विये। प्रांत:काल होने पर जब उसने उन्हें 
यर्धस्ान स्वामी समझा तो बड़ा पश्चात्ताप किया ओर भरणवन्दभा कौ । 
फलस्वरूप वह शिर उसके हाथ से नीचे गिर गया । मनोबैंग ने कहां- मित्र, 
यह ग्रे के शिरकत का सही इतिहास है । अब हम तुम्हें कुछ और कौतुफ 
विखांते है ।।  ॥। 


अंलिला और बाभर नुत्य कंधों 

मनीवेश में ऋषि का रूप घारण कर पश्चिम की ओर से पटना तयर में 
प्रवेश किमरा और तृतीय वादशाला में प्रवेश कर सिंहासन प९॑ जा 4ठा और 
वहां वादसूचिका भेरी बजा दी। बादी विश्रगण एकल्रित हो गये और रन्‍्होंने 
कहा-' तुम वाद करना चाहते ही ?” मनोवेग से कहा कि वहू तो “बाद! जानता 
ही नही औौर फिर स्वर्णोसन हें उतर गया | साथ ही यहू भी कहा कि उसका 
कोई गृत्त नहीं है। उसने तो स्वर्य ही तपोग्रहंण किया है पर इसका कारण 
बताने में मुझे भय लंग रहा हैं। फिर भी कह रंहा हूँ । 8 ॥ 


संबापुर के सजा युरवर्भ के मंत्री हरि मागक ढिज ने एक दिन पानी में 
तेस्ती हुई एक शिला देखी । राजा ने उसपर विश्वास नही किया, ब्रत्युत्न उसे 
ताड़ित किया और दंधवा फिथा । जसस्यभावों मंत्री के साथ ऐसः ही होता है । 
क्षमा माँगने पर मंत्री को छोड़ दिया गया। मंत्री ने बदला लेने के लिए अंदरों 
को सृत्य-भाना सिख/था । एक विन बस में राजा को अकेला वेखकर उनका 
संभीक्ष कराना । सजग ते वह संभौत सुनकर उसे दिखाने के लिए कहीं । इतने में 
हों वे कादर इसर-उधर्र भाग गये। मंत्रो ने तन सक्यजों ते कहा- राजा की 
अभय ही कोई चूत श्च गया है । इसे बांध लो । भट्टमणों में राजर की बीच 
सलिंयों । फिर राजा के कहते पर उसे छोड़ दिया गंया। भंत्री ते कहा. जिंछ 


है 


प्रकार ले आपने इस थे वागर-मृत्म देखा उसी प्रकार के प्ैने तर प्र त्ेरती 
शिस। देखो थी। बत:ः विदानों को प्त्कल देखा हुआ भी अलड्ेग पचत कक्रे 
भी गही कहना जाहिए । विम्रगंभों, जाप सोग भो साझो बिता मृत अकेले की 
कही बात पर विश्लास गईं करेंते ;) 9 ॥ 


कमण्ाल और गल कथा 


किप्रें ने ऋद्टा- सपूनिश्रक वएत पर हम विश्वास करेंशे | तु अपने विषय 
में कहो । मशोवेद ने कहा-- मे भीजुर के लित्रधश्वच्त का पुत हैं। हिता ने मुश्त 
ऋषि के पास पढ़ने के लिए घेजा | एक दिन उन्होंने मुझे क्मध्डल्‌ में फल लाने 
हे लिए भेजा । में दीर में ही समग्रयस्‍्कों के साथ खेलने लगा । देर हो जाने 
से गृदशी के सत के कारण मैं दूसरे मगर में घाव गया। एक नगर के प्रा 
उत्मत्त हाथी को अभते सामने आते देखा ! भय से में कंपित हो उठा। मेने 
कमण्डल्‌ को भिण्डी के वक्ष पर रख दिया और स्वयं उसकी हठोंटी से भीतर 
प्रवेश कर छिप गया | हाथी भी मेश पीछा करते हुए कमण्डल्‌ में पहुंच धका 
और कोपाविष्ट होकर सूड़ से मेरी घोती खीचकर फाड़ने लगा | म्ह देख शी प्र 
ही में कमण्डलु के मुह से बाहुर तिकल यया। मुझे निकलता देखकर वह भी 
उस्तो मार्ग से बाहुर निकल्ला । परन्तु उसकी पूंछ का एक्र बाल इसमें अटक 
गग्मा और बह वही गिर पड़ा | यहू देखकर मैने उससे कहा- पापी, वर यद्ी 
मर ॥ महू कहकर मै मिर्भय होकर निरंस्ख ही नगर में पहुंचा | वहां जिनमंदिर 
में रुक यया। “मुझे वस्त्र कौन देगा” यह सोबकर दिगम्वबर ही अदा रहा। 
वगर-मगर भमते हुए आज में ब्रह्म पहुंचा हूँ (0-4) 4 


यह सुनकर तिप्रगण हंससे लगे और कहने लगे कि तूं स्वरंभू सत्यत्रती है 
जौर इस प्रकार असत्य भाषण कर रहा है। भिण्डी वृक्ष पर कमश्डलु का रखा 
जाना और उसमे हाथी का प्रवेश होना आदि सब कुछ असंभव है॥ मभोवेद मे 
साश्चय कहा- दूसरे के दोप देखना सरल होता है। क्या तुम्हारे मत में इस 
प्रकार का असल्य और असभव सापण नहों है ? विभ्रमण ते कहा- पद ऐसा 
है तो कहिए । हम उसे स्वीकार करेंगे । तुम मिर्मण होकर कहो ॥ 2 ॥ 


पौ्तणिक कथाओं पर प्रशचिन्त 


एक आर यृद्धिफिर ने साजसूब यश के समग्र कहा खझ- हमा कोई ऐसा 
पुराष है जो पहल में से फशीरश को ले भात्रे ? तव अर्डुग ते कहा+ मदि 
आपकी आजा हो तो में उप्तदियों के सत्र फ़श्मीश्वर को ला सकता हूँ । 
तसापकात्‌ अर्जून ने मह्हीब बनूत के द्वारा क्ीएम आणों से पृधदी को शेदकर 
रहाहल हें जाकर दस करोड़ तेता पहित शेकआय और शप्तविदों को जे आया । 
मनोवेग ने कहा- हे विप्रो, आपके पुस्ंणों भें महू उक्लला है था नहीं ? विखें 


पर 


मे कहाँ- हाँ, ऐसा उपलब्ध है। तब मनोवैग ने कहा- बाय के सूप छित हैं: 
दस करोड़ सेवा सहित शेयमाय आर सकता है । रखातल में से तो कफमर्दलु के 
छिठ्र में से हाथी केते नहीं मिकल सकता ? तिप्रों ते कट्दा> दीक हैं, यहूं मात 
लिया। परन्तु कमण्डलु में हाथी का समाना, हाथी के भार से भिण्डी बृक्ष का 
न टूटना, तथा कसंण्डलु में हाथो की पूछ का बाल अठक जाता, यह सब कंसे 
संभव है? ॥ 3 ॥। ४ 

भनोवेग ने पुनः कहा- क्या महू सब तुम्हारे पुराणों में नहीं हैं! कहा 
जाता है, करांगुष्ठ के बराबर अवस्त्य मुनि ने समुद्र जल को तीन चुल्ल में भरकर 
पी लिया | जब अगस्त्य मुनि के उदर में समुद्र का समस्त जल सभा यया तौ' 
भेरे कमण्डल्‌ में हाथी गयों नहीं समा सकता ? इसी तरह कहा जाता है, एक 
समय सारी सृष्टि समुद्र में बह गई। यह समझकर बहा व्याकुल हो7 र इधर « 
उधर उसे खोजते रहे । तब उन्हेंने जलसी के पेड़ पर सरसों बराबर कमण्डलू को 
रखे अमस्स्थ मुति को देखा । फिर अगस्त्य मुनि के पुछने पर ब्रह्मा से अपनी 
लुष्टि लो जाने की चिस्ता व्यकतत की । अगस्त्य भुति ने चिन्तित देक्षकर उस 
सुष्टि को अपने कमण्डलु के भीतर रक्षा बताया ॥ ।4 ॥ 

ब्रह्मा ने जब देखा तो पाया कि कमण्डलु के भोतर वठघुक्ष के पत्ते पर पेट 
फुलाये बिष्यु भगवान सो रहे हैं| ब्रह्मा के पूछने पर विष्णु ने कहा कि तुम्दारों' 
सृष्टि एक समुद्र में बही जाती थी। उसे मैंने अपने पेट में रख सी है। इसलिए 
अब निर््चित हकर सो रहा हूँ। सृष्टि रखी हंने के फारण पेट फूला है और 
सूष्दि सुरक्षित है । बह जानकर ब्रह्मा में प्रसन्नता व्यक्त की । पर उन्हूंनने उसे 
देखने की उत्कष्ठा अवश्य प्रकट की । विष्णु के कहने पर उन्होंने उदर में 
जाकर सृष्टि को देखा और विष्णु को नाधि-कमल के छिद्रभाग से बाहुर निकल 
आये । परग्तु निकलते समय बृथण के बाल का अग्रधाग अटक गया। निकलना 
संभव न जानकर उसी आलाग्र को कमलासन बनाकर वे बंठ गये। तभी से 
अह्याजी का नाम 'क्मलासन' प्रसिद्ध हो गया ॥ 35 ४ 

मनोबेस के पूछते पर विश्रों ने कथातक की सस्यता को स्वीकार किया । 
तब उसने कहा- जब ब्रह्मा का केश ताभि-छिद्र में जटक गया तो हाम्री की 
पूंछ का भाग कमण्डलू के छिद्र में कंसे नही अढक सकता ? जब समस्त सूप्ठि 
सहित कमण्डलु के भार से अलसी वृक्ष की झाद्ा नहीं दूट्ी वी एक हाथी के 
भार से भिण्डी वृक्ष कैसे टूट सकता है ? जब अगस्त्य के कमण्डलु में सारी 
सूष्टि समा भई तो मेरे कमण्डल्‌ में मुझ सहित हाथो क्यों नहीं समा सकता ? 
पह भी विभारभीय है कि सारी सृष्टि को पेट में समा लेने पर विष्णु, अमस्त्य, 
ब्रह्म, आदि कहां बैठे ? जससी वृक्ष किस पर रुका रहा ? यह सब धृर्वापर 
विरोधी कथनों से भरे आपके पुराण सत्य हो सकते है पर हनारा कथन धत्य 
नहीं हो सकता । यह कहां का न्याय है ? ॥ 6 ॥ 


घध्छ 


ब्दि ब्रह्मा सर्वक्ष है तो सृष्टि कहां है, इसका शान क्‍यों नहीं हुआ ? जो 
बहा नरक से प्राणियों को सींचकर सा सकता है, वह गय ज-केश फो क्यों नही 
निकाल सका ? जो विष्णु प्रलय से पृथ्वी की रक्षा करता है उससे सोता-हरण 
को क्यों नहीं जाता ? और उसकी रक्षा क्‍यों नहीं की ? जो सप्ष्मण समस्त 
जगत को मोहित कर सकता है वह इन्द्रजीत (रावश ?) के द्वारा मोहित 
होकर मागपास में कैसे बांधा गया ? जो विष्णु सारे संधार का पालक है उसे 
सीता का वियोग कंसे सहना पड़ा ? क्षुघा, तृषा, भय, देष, राग, मोह, मद, 
रोग, घिल्ता, जन्म जरा, मृत्यु विवाद, विस्मय, रति, स्वेद, खेद, निद्रा ये 
अठ रह दोष सभी के दुःख के कारण हैं । सुख चाहने वाले जीव को इस दोषों 
से मुक्त होना चाहिए ।। )7 ॥ 


छुधां, तूधा आदि इन अठारह दोषों से अर कमेजाल से ब्रह्मा, 
वगैरह देव भी पीड़ित दिखाई देते है।॥ जो इनसे मुंग्त हो जाते है वे संसार 
द्वारा पूणित होते है। कमंपटल से मुक्त हुआ जीव ही सिद्ध बुद्ध बन पाता है। 
जिनमें अहिसा का शासत है वे मुनि वंदवीय हैं। देव उनकी स्तुति करते है । 
वे शोकमुक्त रहते हैं, सकल भाषाओं के ज्ञाता हैं, भामण्डल, दुल्दृभि, चामर 
अतिशय आदि गुणों ते सुश्रज्जित रहते हैं। उन्होंने दश धर्मों की सुन्दर ब्याद्या 
की है जिनका पालन कर व्यक्ति चतुर्गतियों से छूट जाता है। पंत्रमहात्र त, 
क्षमा, पंचसमिति, अप्टकर्म - विध्वंसन, गृप्ति, रत्तश्नय, अहिंसा आदि तत्व धर्म 
के अंग है । इसी धमं के आगमश गुर ने प्रकाशित किया है। ऐसे सच्चे गढ़ 
जिनेखदेद के गृणस्मरण मात्र से सारे कर्म और दोष नष्ट हो जाते है ॥8-20॥ 


६. छठी संधि 


मनोवेग वहां से तिकलऋर दूसरे उपयन में चला गया। बहूाँ पतनवेग को 
उसने लोकस्वरूप' के विषय में समझावा | यह लोक अनादिनिधन है, ०विभाशी 
है, निम्मल है, चोदह राजू प्रभाण है। अधोलोक वेत्रासन (अधध भुदंयाकार ) 
सदुश् है, मध्यलोक की आकृति खड़े हुए अर्धमृदंग के ऊब्बंभाव के सदश है और 
ऊध्बंलीक की आकृति खड़े हुए मूदंग के सदश है। जीव यहीं जिल।क में भ्रमण 
करता है। अध्ोलोक में सात पृथिवियां है- रटाअभा, शर्जंराध्रभा, बालृभभा, 
पंकर्र भा, धमप्रभा, तम:प्रभा, और महातम:प्रभा। इन सातों पथिवियों में 
थीरासी साख बिस है- प्रथम में 30 लाख, द्वितीय में 28 लाख, तुतीय में 5 
लाख, चतुर्थ में 0 लाख, पंचम में 3 जाज, अपर छठे में 68 कम (का नाख 
प्रकीयंक बिल हैँ। सातवीं पृथ्वी में नियम से प्रकीर्यक दिल नहीं है। जय 
पृश्रित्रियों में उत्पल्त होते मरते रहते हे! दितक असत्यधादी, परद्रब्य का अपहरण 
करने दाले, परस्त्री सेवन करने बाले, परवंश्रन कर परिप्रह करने वाले इन 


घट 


नस्‍कों में अस्यन्त दुःख पाते है । कितने ही साटकी जीव लोह के कड़ाहों में रखें 
गरस तेल॑ में फेंके जाते है, कितने ही प्रज्वलित अरिन में पका दिये जाते हैं। 
जसि-पत्त बन से चक्र, वाण, तोमर भादि विविध तीक्ष्म अस्त्र सारकियों के 
शिर पर गिरते है। परस्त्री में अःपक्‍त रहने वाले जीबो के शरीरों में अतिशय 
तप्त त्रोहमयी यूवती की मूर्ति को दुढ़ता से लगाते है। कितने ही नारकी 
करोंत से फाड़े जाते हैं और भयंकर भालों से वेधे जाते है। इस प्रकार 
अनेकानेक शर्तों से छिन्न नारकियों का शरीर फिर से मिल जाता है। उनका 
अकाल मरण नहीं होता ॥॥-2॥! 


असुर, नाग आदि के भेद से भबनवासी देव दस प्रकार के होते है । ये सभी 
देव स्वर्णेकान्ति से संपन्न सुबन्धित निश्वास से युक्त, चन्द्रसदुश महाकान्ति 
वाले नित्य ही कुमार रहते हैं। रोग और जरा से मुक्त, अनुपम बल-बीय॑ से 
परियुर्ण, अणिमा आदि अष्ट ऋद्धियों से युक्त, विविध आभूषण में सज्जित 
ये देव आह्ारक और अनाहारक दोनों प्रकार के होते है (3। । रश्नप्रभा नरक 
से ब्यूत होकर भवनवासी देव हजार योजन ऊपर नियास करते है । भवषववासी 
देवों में असुरकुमार देवों के चौंसठ लाख, नाग्रकुमार के चौर'सी लाख, सुपर्ण 
कुमार के बहुत्तर लाख, द्वीपकुमार, उदधिकुमार, स्तनितकुमार, विद्युटकुमार, 
दिवकुमार और अब्निकुमार के 76-76 लाख तथा वामुकुमार देवो के 96 लाख 
भयन है । इन दस कुलों के सभी भवनों का सम्मिलित योग 772(0009 
है (3-4५) । 

इसके बाद इपम्तर देव आठ प्रकार के होते है- किन्नर, किम्पुरष, भहोरग, 
गन्धय। यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। इनके असंध्य प्रमाण भवन हे | तिय॑च 
लोक, मध्यनोक, द्वीप, समुद्र, मानुसोत्तर पव॑त, अढवाई द्वीप, स्वयंभूरमण आदि 
स्थानों पर उनका निवास रहता है (5) । 


बेमानिक देवों के सोलह भेद हैं- सोधये, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म, 
ब्ह्मोत्तर, सान्तब, कापिष्ठ, शुक्र, महाशक्र, शतार, सहुखार, आनत, प्राणत, 
आरण और अध्युत । इत स्वयाँ में दो प्रकार के पटल है-कल्प और कश्पातीत ॥ 
कल्प कोई बारह मानता है और कोई सोलह । हरियेण सोलह कल्प मानते हैं, 
ग्रेवेयक, अनृदिश और अनुत्तर थे तीन कल्पातीत पटल है । ब्रह्मोत्तर, कापिष्ठ, 
शुक्र और शतार को छोड़कर शेष बारह कल्प है। इनसे ऊपर कल्पातीत 
विमान हैं जिनमें नव ग्रंवेयक, लव अनुदिश और पांच अनुत्तर बिमान हैं । ये 
सभी विमान क्रमश: ऊपर ऊपर हैं। सौधमं-ईशात, सानरकुसार-महेंन्द्र, ब्रह्म - 
ब्रह्मेत्तर, लातिव-कापिष्ठ, शक्र-महाशक्त, संत्तार-सहुललार इन छह थूगलों के 
बारह स्वगों में, आनत प्राणत, अरण-अच्युत स्वयं में, तव अंनुदिश विभानों 
और विजय, बेंजपभ्त, जयतत, अपराणित तथो सर्वाश्स्रिद्धि इन पांच अनुत्तर 


५९ 


वियानों में बैमातिक देव रहते हैं. (6-8) । ये विमान सुंवर्भ भित्तियों से 
युक्त, लाता मणि-मालाओं से सहित, चरद्रकांत और सूर्यकांत मंणियीं से भाषित, 
विविध घटिकाओं से संयुक्त, कुसुममालाओं से युक्त, योपुर, उपबर्नों सहित, 
अकृत्रिम जिनवैस्यालय से परिपूर्ण है (9) । 

पृथ्वीतल पर असंड्य जिनभवन हैं। पंचमेर, उनके चार बन (पाण्ड, 
सोमंनस, मन्दंन और भद्र शाल) हैं, शाल्मली जस्ब, ब॒क्षावि हैं, गजदस्तगिरी हैं, 
चारों दिशांओं में कुलपर्वत हैं, मानुषोन्तर पर्वतस्थ जिनालय हैं, नंदीश्वद्ीपरंथ 
जिनालय हैं (0) । नारकियों के पटलों के अनुसार उनकी आयुं और ऊंचाई 
है। नारकियों की उत्कृष्ट आयु क्रम से पहले में एक सागर, दूसरे में तीन सागर, 
तीसरे में सात सागर, चौथे में दस सागर, पांचवें में सतह सागर, छट्ठे में बावीस 
सागर और सातवें मे तेतीस सागर है। व्यन्तर देव द्वीप, पव॑त, समुद्र, देश, 
ग्राम, नगर, गली, बाग, वन आदि स्थानों में रहते है (8-8) । 


इस संधि में देवों, मनुष्यों और नारकियों की आयु, ऊंचाई, भवन आदि 
का वर्णन मिलता है। इसे ख़िलोक प्रशस्ति आदि ग्रन्थों से देखा जा सकता है । 


७. सप्तम संधि 


उपकार निमित्त से त्रिलोक का वर्णन कर मंतौवेग ने पथनवेग से कहा- 
मित्र, अभी तुम्हें पुराणों की कुछ ओर कंबाये बताता हूँ। यह कहकर 
ऋषिवेष को छोड़कर और तपस्वी वेष को धारणकर उन्होंने पटना नगर में 
उत्तर दिशा क्री ओर से अवेश किया । वहां ब्रह्मशाल्रा में पहुँचकर भेरी बजा 
दो और सिहासन पर बंठ गया। भेरी की आवाज सुनकर वादशील बाह्ाण 
एकजित हू गये और बहने लगें- तुम कहां से आये हो और किस विषय पर 
याब करना चाहते हो ? मनोवेग ने कहा- हम लोग अ्मण करते हुए पिछले 
गांव से आये हैं। व्याक रणशास्त्र वर्ग रह कुछ भी नहीं जानते । ब्र ह्मण ने कहा- 
उपहास मत कीजिए । सही बताइये- कहां से आाये हो, कहां जा रहे हो, तुम्हारे 
गुरु का नाभ कया है, माता पिता कौन है ? भनोवेग ने कहा- यदि आप 
विचारबन्त हैं तो सुतिये, में कह रहा हूँ ॥ । ॥ 


युहत्कुसा रिका कथा 


साकेत नगर में बृहल्कुलारिका तामक मेरी माता को मेरे नाना ने मेरे 
पिता को दी। वियाह के समय बजे हुए वाद्यों की आवाज सुनकर एक हाथी 
उस स्तेन्न को तोड़कर भाग मिकला । उससे घबड़ाकर लोग इधर-उधर भागते 
लगे । बर सी भागा। भागते समय उसके धक्के से वधू नीले गिर पड़ी और 
बेहोश हो गई। लोगों के आक्षेप के भय से मेरा पिता कही भाग गया और 
अभी तक तहीं आया। लगभग डेढ माह राद पिता के स्पर्श मात्र से उत्पन्न 
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हुआ पर दिखाई देते लग । मेरी मातामही ने पूछ- मेरे कुल में यह किसका 
सांछन है ? उसते उत्तर दिया- मुझे कुछ भी ज्ञात तहीं है।। 2॥ हाभी के 
भय से भागते समव बर के अंगस्पर्श के लिवाय आज तक में से किसी भी पर- 
पुरुष का स्पर्ष नहीं किया | प्रसबकाल समीप जा गंया। इसके बाद मेरे नावा 
के घर कितने हो तपल्‍्बी आये । आहार प्रहुण के बाद मेरे माना के पूछने पर 
उस्होंते पहा कि इस देश में बारह वर्ष का तृष्काल पड़ेगा । इस कारण हम 
लोग उम्र स्थान पर जा रहे है जहां सुभिक्ष है। उन्होंने यह भी कहां कि तू भो 
हमारे साथ चल । यहा धूद्चों क्यों मरता है। मैंने भी सोचा, यहां तो बारह 
साल का दुष्तिक्ष पढ़ेगा। में गर्भ से निकलकर भूख से क्‍यों पीड़ित होऊं। 
फलत: दुष्काल तक में गर्भस्थ में ही रहा । 


दुर्मिक्ष दूर होने पर तपसथी मेरे घर जाये और नानाको बताया कि अब ये 
अपने देश बापिय जा रहे है। उनके वचन सुतकर मैं भी गर्भ से बाहर निकलने 
लगा। उस समय मेरो माता चुल्हे के समीष बंठी थीं। प्रसव वेदना से वे 
वही अचेत हो गईं । में गर्भ से निकलकर वहीं घूल्हे की राख्ष में गिर गया । 
बारह वध का भूखा होते के कारण मैने माता से भोजन भांगा। उस समय 
मेरे ताता ने उनसे कहा- आपने ऐसा बालक कभी देखा है जो उत्पन्न होते 
ही भोजत मांगे ? उन्होंने कहा-यह अपने धर में अमंगल है। इसे घर से बाहेर 
कीलिए । अन्यथा घर में निरन्तर विध्न होते रहेंगे। तब मेरी माता ने कहा- 
यहां तू मुझे बड़ा दुःखदायी हैं। अत: तुम अब यम के घर जाओ । बे ही तुम्हें 
भोज न देंगे ॥| 4॥ 


तत्पश्चात्‌ में अपने देह में भरम लगाकर शिर भुड़ाकर भर से निकल गया 
और तप़स्वियों के पास पहुंच गया । उतके साथ रहरूर मैने धनंधोर तपस्या 
की । एक दिन मैं साकेत गया तो वहां देखा कि मेरी मां ने दूसरा विवाह कर 
लिया है। इस विषय में तपल्चियों प्ले पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि पहला 
पति मर जाता है हो अक्षतयोति बह रक्षी दूसरा विवाह कर सकती है (5) । 
यदि पति विदेश गया हो तो अ्सूता सत्ती आठ बर्ध तक और अप्रसूता चार 
बर्य तक अपने पति के आते की प्रतीक्षा कर दूसरा विवाह कर सकती है 
(विशेष परिस्थिति में पाच विवाह करते में भो दोष नहीं है. जैसा प्रोपदी ने 
किया भा) । व्यासादि ऋषियों के ये बचत सुनकर मैंने अपनी माता को 
लिदोंब मान लिया । फ़िर मैंने एक वर्ष तक पुनः तपस्या की। बाद में तीर्थ वाला 
करते हुए आज़ जआापके नगर में आय! हूँ। यही मेरा परिचय है (6, । 


मेरी इन बातों को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा- तू ये असंभव और आगम 
विशद्ध बातें क्यों कर रहा है ? मनोबेय ने कहा- ये विद नहीं हैं, ऋषि 
भाषित हैं। आप यदि सुनता चाह तो मैं स्प्रमाज ,सता सकता हैं, पर में 


६्रे 


भयभीत हूं । आप निष्यक्ष हो सुनें तो कहुंगा । ब्राह्मणों ने कहा- बताओ, यह 
सदर कहां तक ठीक है (7) + मजोवेम ने कहा- पुराण, मानवधर्म (मनुस्युति 
में कषित धर्म), अंग सहित वेद और चिकित्सा ये चार आज्ञारिद् हैं। तर्क से 
इनका अण्डन तहीं करना चाहिए । ये मनु, व्यास ऋषि के बचने हैं। इनका 
खत्डन करते बतला प्रद्मबाती होता है । सदोग बचनों में प्रश्न करनां निषिद्ध 
है | ब्राहाणों ने कहा- मात्र बचन ले कहने में पाप नहीं लगता | 'तोढदण आड़य' 
कहने से जिव्हा नहीं जलती और उष्ण अग्ति कहने से मुख नहीं जसलता। 
अतः तुथ निर्भव होकर पुराण बचनों का अर्थ करी । हम उसे विचार पूर्वक 
ग्रहण करेंगे (8) ॥ 

भागीरथोीं और गांधारी कथा 


मनोवेग ने कहा- भागोरथों नाम की दो स्त्रियां एक ही स्थान पर सोती 
थीं । उन दोनों के स्पश मात्र से एक गर्भवती हो गई और उसका भ्रभीरण नाम 
का पुत्र उत्पन्न हुआ । यदि स्त्री के स्पर्श मात्न से गर्भ रह सकता है तो पुरुष 
के स्पर्श मात्र से मेरी माता को गर्भ कैसे नहीं रह सकता ? इसी प्रकार गांधारी 
का विवाह छृतराष्ट्र के साथ निश्चित हुआ। उसके दो माह पूर्व ही वह रजस्वला 
हो गई। चतुर्थ दिन उसने स्नान कश्के फनंस वृक्ष का आशलिगत किया। फलतः 
वह गर्भवती हो गई । बुद्धिगत उदर देखकर विवाह तुरन्त कर दिया गया। 
उदरस्थ फनस फल से ही एक सौ पुत्र उत्पन्न हुए (9) । 


मनोवेग के कहने पर ब्राह्मणों ने यह स्वीकार कर लिया कि उतके पुराणों 
में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। तब मनोवेश ने कहा- यदि फसस के 
अलिगन से पुत्रों की उत्पत्ति हो सकती है तो मेरी माता के पुरुष के स्पश मात्र 
से पुत्र की उत्पत्ति को आप अश्ृत्य कंसे मास सकते हैं ? जहां तक बारह वर्ष 
तक माता के गर्भ में रहने का प्रश्त है, वह भो व्यर्थ हे। कहा जाता है, अर्जुन 
ने सुभदा को चक्तञ्यूह की रचना का वर्णत किया था जिसे अभिमन्यु ले सुना 
था, तब मेंते तपत्थियों के बचन क्‍यों नहों सुने ? (0) 


भसथ ऋषि कोपोन कथा और अंदोदरि 


इसी तरह बारह वर्ष तक गर्भ में रहने बाजी बात भी प्रमाणित हो जाती 
है। एक समय भव नामक मुत्रि ने अपती कोपीन एक तालाब में धोई। उस 
कोपीस में लगा हुआ घीर्य जल में बिर यया जिसे एक मेंढकी ने पी लिया! 
उसके पीने से मेंढकी ग्ंभेवत्ती हो गई । यासमय उसके गर्भ से एक सुन्दर 
क्या उत्पस्त हुई () । परस्तु मेंदकी ने उसे कमल के पत्ते पर रख दिया यह 
सोचकर कि नह शभलक्णा रुग्या उसकी जाति की तहीं | जब मय (मम) सृति 
बह आया तो उसने उस सुंदरी को तुरन्त है। पहचान सिया कि वह मेरे: बी 


ध्र 


से उत्पन्न हुई है। ऐसा तमझ्कर उस पुत्री को ग्रहण किया और उसका ढंग से 
पाचन-पोध्षण किया। तरुणी होने पर उस कन्या से रजस्वलावस्था में पिता के 
वीये से मस्ली कोपीन को पहिनकर स्नान किया। स्तान करते समय उस कोपीन 
में लगे हुए बीर्य का एक बिस्दु उसके गर्भ में चला गया भौर वह गर्भवती हो 
गई । मूतरि ने यह जानकर उस कर्या का यर्भ अपने तपोबल से स्तंभित कर 
दिया (2) । वह गर्स सात हजार वर्ष तक उस कन्या में थमा रहा । बाद में 
उस सुन्दरी को लंकाधिपति राबध ने मदोदरि के नाम से रुवीकारा। उसी से 
फिर इस्राज्जीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (3) । अर्थात्‌ इन्द्रजीत बस्तुत: सात 
हजार वर्ष पूर्व ही गर्भ मे आ चुका था। मनोवेग ने कहा कि जब बह साध 
हुजार वर्ष तक गर्भ में रह सकता है तो कया मैं बारह वर्ष नही रह सकता ? 
तुम दूसरों के दोष मानते हो पर स्त्रयं के दोष को नही देखते । यह सुनकर 
ब्राह्मणों ने कहा- यह वात भी हम स्वीकार किये लेते है । पर तुम यह बताओ 
कि उत्पन्न होते ही तुमने तपोग्रहण कैसे (कैया ? तथा तुम्हारी मां परिणीता 
होते हुए भी कन्या कैसे कहलायी ? मनोवेग ने उत्तर दिया - सुनिए । 
पराशर ऋषि और योजनग्रन्धा कथा 

पदाशर नाम के ऋषिवर ने कभी पूर्वकाल मे किस कार्यवश्‌ गया तदी को 
पार किया; नौका चलाने वाली धीवर बालिका थी जो अत्यन्त सु दर नेत्रा 
वाली पीनस्तनी थी ॥ उसका नाम मत्स्यंग्रंधा था। पराशर उसक रूप पर 
आसकत हो यये, मदन बार्णी से विद्ध हो गये और उससे रति-याचना करने 
लगे । धीवर कन्या सत्यवती तपस्वी के अधभिज्नाप के भय से इस नीचक्ृत्य करने 
के लिए तैयार तो हो गई पर उसे शर्म और तिन्‍्वा का भय बना हो रहा । 
इसे दूर करने के लिए पराशर ने दिन में ही अपने तपस्तेज के प्रभाव से घनधोर 
अंधकार भरी रात्ि कर दी और जह्स्यवंध्ा-के स्थान पर उसंका शरीर 
सुगन्धित कर दिया और वह योजनगन्षा हो गई। वह जटा-जूंद से अलकृता, 
उत्तमांगी, विदुम-कुण्डला भूषणों से संसकता, ब्रह्मसत्रधारिणी भी बन गईं 
और फिर उन्ही पराशर ऋषि ने स्वतन्त्रता पूर्वक उससे सभोग किया। योजन- 
गन्धा ने पराशर ऋषि से वर मागा तब बह अक्षतयोनि बनी रहो (॥4-45)। 
उसी घीवर कन्या से व्यास ऋषि का जन्म हुआ। बाद में उसी का विवाह 
भीष्म पितामह के पिता महाराजा शाम्तेत से हुआ । व्यास को हो हेषायत और 
कृष्ण कंहने लगे। योजतगन्धा किया सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न शान्तनु के पुत्र 
विचित्रदीर्य मिःसंतान मरे । अतः माता की आज़ा से विचित्रवो की अस्बिका 
और अम्लाजिका सामक विधवा पत्नियों से लियोग कर इन्होंने क्रमश: 
ओर पास को उत्पन्न किया । व्यास तपस्त्री बत गये । पापडु ने कुल्ती का बरण 
किठ्रा । बरण करने के पूर्ज ही कुन्ती ने सूर्य के सहजास से कर्ण को उत्पन्न 
किया । 


| 


मनोवेग ने कहा- व्यास जी जन्म लेते ही तपस्वी हो गये तो मे तपस्वी 
क्यों मही हो सकता ? व्यास जी के उत्पन्न हो जाने पर भी योजनगन्धा 
अक्षतयोत्ि' बनी रही । कर्ण को उत्पन्न करने पर भी कुस्तो कन्या बनी रही 
तो मेरी माता कन्या रहे इसमें आपको संदेह क्यों हो रहा हैं ” (5) 


उद्दासक और चन्रमती कक्ना 


पू्वंकाल में उद्दालक नामक ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से सुरेन्द्र को भी 
कंपित कर दिया था। एक बार उनका वी स्वप्नावस्था में स्थलित ही गया 
जिसे गंगाजी मे कमलपत्न पर स्थापित कर दिया गया | उसी दिन रघुराजा की 
पुक्षी चमामती रजस्वला होने के बाद चतुर्थ स्तान करने के लिए गंगास्तान को 
आयी । उसने स्नान करते समय वह वीर्यसहित कमल सूच लिया जिससे तत्क्षण 
गर्भाधान हो गया (6) । यह वृत्तान्त चन्द्रमती को माता ने रधूराजा से 
कहा। उसने क्रोधवश चन्द्रमती को जंगल में छुडवा दिया । वहां उसने तृथबिन्दु 
नामक ऋषि के तपोवन में साथकेतु नामक पुत्र को जन्म दिया और उसी समय 
अपने पिता को खोजने की आज्ञा देकर उसे मंजूषा में रखकर गंगा में प्रवाहित 
कर दिया सयोगवशात्‌ स्तान करते समय उद्दाजक ने मंजूषा को देख़ा और 
उसे पकड़कर खोला तो पाया कि वह उसी का पुत्र है। चन्द्रमती भी पुत्र को 
खोजतो हुई वही पहुंच गई | उद्दालक ने उससे बिवाहू करने की इच्छा व्यक्त 
की, परन्तु चन्द्रमती पिता की अनुमति पूर्जक ही विवाह करने को तैयार हुई । 
उद्दालक ने तुरन्त रघु के पास जाकर स्वीकृति ले ली और पुनः कुमारी करके 
चन्द्रमती के साथ विवाह कर लिया। यह कथा कहने के बाद मनोवेग ने कहा 
कि जब पुत्र होते हुए भी चन्द्रमती कर्न्या रह सकती है तो मेरी माता को 
कर्या सानने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए (!7)। 

घ्ब्ढ हर ९५ 


बाद में वादशाला से निकलने पर मनोर्गेग ने अपने अभिन्न मित्र पवनवेग 
से कहा- आश्चये है, ये पुराण परस्पर विरुद्ध और असंभवनीथ बातों पर कोई 
विचार नहीं करते । फतस वक्ष के आलिसत से यदि स्त्री के पुप्त होता तो 
मनुष्य के स्पर्शमात्र से केलें भी फलने लगती | मी के संग से गौ का गर्भवती 
ही जाता, मेंक़की से ब्नुष्य की उत्पत्ति होता, शुक्र के स्पर्श सात्न से सनन्‍्तान 
होवा, सात हजार बर्ष तक मंदोदरि द्वारा गर्भ को बताये रखता, रतिकाल में 
ही एुत्र का उल्पक्त होता जौर उसे जंगल में भेज देनों; शुक्र सहित कमल के 
सूधने से गर्भाधान हो जाता, आदि जैसी बेतुकी बातें इन पुराणों में ही मिलती 
हैं। ये सब उपहास के कारण है। अपनी विवेक बुद्धि से इन कथ्राओं को 
सत्यता-मसत्यता पर गंभीरता पू्रंक विचार करो। यह सुनकर पयतवेग 
निरूलर हो गया। 


हु 


हडं 


८. अच्टम संधि 
कर्णोत्वलि कथा 


मनोवेग ने पवनवेस से कहा- जैन पुराणों के अनुसार कर्ण की उत्पत्ति की 
कथा इस प्रकार है। सोमप्रभ नाम का एक राजा था। उसके दो पुत्र थे- 
शाल्तनु और विचित्रवीर्य । बिचित्रवीर्थ के तीन पृत्र हुए- जात्यस्थ घृतराष्ट्र, 
पाष्डु ओर विदृर | पाण्ड पाण्ड्रोग से पीड़ित थे और रति संसर्ग करने की 
उनकी क्षमता नहीं थी । एक दित किसो मनोहर उपबन में क्रीड़ा करते हुए 
उसने लता मण्डप में पड़ी हुई एक काममुद्रिका (अंगूठी) देखी । पाण्डु उसे 
अपनी अंगुलि में डालकर देख ही रहा था कि उसका मातिक विद्याघर चित्नागद 
वहां आ पहुंचा। पाण्डु ने तुरन्त उसे बापिस कर दीया (4) । पाण्हु ने पृछा- 
मित्र, तुम खिक्न मन दिखाई दे रहें हो, शरीर भी कृश लग रहा है। इसका 
कारण क्या है ? उत्तर में पाण्डु ने कहा- मित्र, सुर्यपुर राजा अन्धकबृष्टि की 
अतिसुन्दरी कन्या छुस्ती है। पहले उसने उसका विवाह मेरे साथ करने का 
निश्चम किया था परन्तु मुझे पाण्डुरोग देखकर अब उसका विचार बदल गया 
है। अब में उसकी वियोगारिन से संतप्त हूँ । तब चिहत्रांगद ने कहा मेरी इस 
काममुद्रिका को पहन लो जिससे तुम कामदेव के समान सुन्दर होकर उसका 
उपभोग कर सकते हो । जब वह गर्भवती हो जायेगी तो अन्ध+ वृष्टि राज! उसे 
तुम्हें दे देंगें (2) । 
पाष्ड उस अंगूठी को पहिनकर अपने ससुर के घर गया। वहां प्रछक् 
होकर बुन्ती से मिला । कुन्ती उसे देखकर कंपित हो गई। सुन्दर शरीर देशकर 
अनुश्क्त हो गई। पाण्ड ने उसका सात दिन तक उपभोय किया जिससे कुल्ती 
गर्भवती हो गई । तब पाण्ड वहां से वापिस आ शरया। कुन्तो को मर्भबती 
जानकर उत्तकी माता ने गृप्त रूप से उसकी प्रसुति कराई । धुन्दर लक्षणों से 
यूक्‍्त पुत्र दृभा जिसे उसने मंजूबा में रखफर गंगाजी में प्रवाहित कर दिया। 
उसे चंपापुर नरेश आदित्य ते पकड़ शिया। उद्धाटित करने पर उसे एक 
सुन्दर बालक दिखा । बह अपने हाथों से अपने कर्ण पकड़े हुए था। आवित्य 
शा। अतः उसने उसका कर्ण नाम रखकर उसे अपना पुत्र स्वीकार 
कर लिया । आदित्य के देहावसान के बाद भ्ंपापुर का राजा कर्ण ही हुआ। 
इधर झुस्तों को पाण्यु में आातकत जानकर उसका विवाह पाण्ड के साथ कर 
दिया गया। माद्री का सी विवाह पाण्डु के साथ हो बया। 


पाष्डन कया 


घृतराष्ट्र का विवाह बान्थार नरेश की पुत्री भांधारीके साव हुआ। 
दुर्तोधतनाबिक सौ पुत्र धृतराष्ट्र और गांधारी से हुए और युश्रिष्ठिर, भीम और 
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अर्जुन कुन्ती से तथा नकूल और सहदेव माद्री से उत्पन्न हुए | आदित्यज कण के 
साथ सौ पुत्र प्रतिनारायण जरासिन्ध के अनवायी थे तथा पंच-पाण्डव नारायण 
श्रीकृष्ण की सेवा में रहते थे | दुर्योधतादि को पराजित कर पाण्डवों ने अपना 
राज्य वार्षित लिग्रा (+) । चिरकाल तंक राज्य करने के काद, कोने जेन- 
दोक्षा ग्रहण कर ली। सुख्-दुःख मान-अपमान और शत्रु-मिक्ष . सै: से सन्नी 
होकर शास्त लित्त से बावीस परीषहों को और भयंकर उपसर्गों को सहते हूँ 
शत्रंजय पंत से यूघिष्ठिर भीम और अर्जुन ने मोक्ष प्राप्त किया तथा नकुल 
और सहुदेव सर्वार्थ सिद्धि पहुंचे । वे भी दूसरे भव में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे | इस 
प्रकार कर्ण की उत्पत्ति-कथा उपलब्ध होती है । बह सूर्य का पुत्र नहीं है। 
यदि धातु रहित देवों के द्वारा स्त्रियां नर को उत्पन्न करती हे तो पाषाण के 
द्वारा पुथ्वोी में धान्यादिक उत्पन्न होना चाहिए। संसार में सभी प्रकार के 
संबंध होते हैँ, अधटित संबंध नही होते । स्त्री का संविभाग अविश्वसनोय है । 
योजनगन्धा धीवरी का पुत्र व्यास दूसरा होगा और सत्यक्षतों पुत्र व्यास दूधरा 
होगा । नाम साभ्य के कारण लोगों ने अलीक को अपना लिया (5) । 


महाभारत कथा समोक्षा 


महाभारत में व्यास ऋषि ने कदाचित्‌ यह सोचा होगा कि विरुद्धार् 
प्रतिपादत करने वाला उतका बनाया असंबद्ध शास्त्र महाभारत भी प्रसिद्ध हो 
जायेगा | ऐसा सोचकर व्यासजी ने गंगा के किनारे अपना ताम्पत्र बालुपुझुज 
में गाड़कर स्नातार्थ गंगाजी में उतर गये | उनका अनुकरण कर बहुत लोग इसी 
तरह बालुपुझु्ज बनाकर गंगाल्तान करने लगे । बंगास्तान से बापिस आने पर 
व्यासजी थे असख्य बालुकापुझुज देखें और अपना ताम्रभाजन नहीं श्र।ज सके । 
समस्त लोक को मूठ समझकर उन्होंने श्लोक पढ़ा कि जो लोग परमाश्न॑ का 
विचार मे कर दूसरों का अनुकरण करते हैं वे मेरे ताब्रभजन की तरह अपना 
कार्य नष्ट कर सेते हैं। इस भिध्याज्ञानो ससार में शायद ही कोई विचा रबान्‌ 
होगा । अतः मेरा यह विरुद्ध भासत्र भी लोक में आदरणीय हो जायेगा। यह 
सोचकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए (6) । 

यह कहकर मतोवेग ने हंसकर पुनः कहा पत्रनवेग से कि इसी प्रकार को 
कुछ और पौराणिक कभायें सुनाता हूँ । यह कहकर मतावेग ते रक्तास्वर भेष 
धारणकर पंचम द्वार से पटता में प्रवेश किया शौर वादशाला में जाकर प्ेरो 
बजाकर स्वर्ण सन पर बेंठ गया । ब्राह्मण के आने पर उसने बही पूर्व बतू अशाकता 
बताई । उनके आफ हू पर उसी प्रकार बुनः मनोवेय ने क्षपत्री बात कही (7) । 


ज्यूभस्ल कथा 
हम दोनों पुर्ण देशनर्ती विक्रलपुर के उपासक हैं, भगवान युद्ध के भक्त हैं । 
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एक दिन बौद्ध प्रिज्षुओं ने बिहार में अपने श्रीवर यूबने डाल दिये और हम 
दोतों को लाठी देकर उनकी रक्षार्थ खड़ा कर दिया। इतते में दो श्यूगाल आये । 
उनको देखकर हम लोग भयवीत होकर स्तूप (डीले) पर चढ़ गसे । हसारा 
चिल्लाना सुठकर कोद्ध भिक्षु दौड़े पर श्ुगाल हम दोनों सहित उस टीले को 
लेकर ब्राकाश में उड़ गये (8) । बसोस योजव दूर पहुंचकर उन शगालों ले 
-दीले को जमीन पर रखा कर हम लोगों का भक्षण करने के लिए उच्चत हुए । 
इसी बीच दो शस्त्धारी शिकारियों को उन्होंने देखा और भमभीत होकर वे 
वहां से भाग गये । तत्पश्चात्‌ हम लोग उन शिकारियों के साथ शिव नामक देश 
में आकर विचार करते लगे कि न देश जानते हैं, न बिदेश । यहां बया करेंगे ? 
इससे तो अच्छा यही है कि हम बुद्ध भाषित तप करना प्रारभ कर दें । रक्त चीवर 
हैं ही, शिर पर बाल भी छोटे छोटे है। इन्हीं के माध्यम से धर घर भोजन 
करते रहेंगे। यह सोचकर बेस! हो क रते-करते इस नगर में बहुत समस के बाद 
पहुंच पाये । यह्‌ सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि तुम लोग तपस्वी होते हुए भी 
झूठ बोल रहे हो। मतोवेग ते कहा- ग्रदि आप हमारे इन बचचनों को झूठ 
मानते हूँ तो आपके पुराणों में भी इसी तरह जो असत्य और बेतुकी बातें 
हैं उन्हें भी झूठ मानना पड़ेगा । ब्राह्मणों ने कहा- यदि ऐसा है तो तुम निर्भय 
होकर कहो (9) । मनोवेग ने तब क्रहा- सुनो। 


लक्ष्मण - सीता सहित भगवान राम ने वनवास स्वीकार किया। छर 
दृषणादि राक्षसों को मारकर वे वन में रहते थे। तब राबध ने छद्मवेषी स्वर्ण 
हिरण का रूप धारणकर रामचन्द्रजी को लुभाकर, सीता का हरण कर लंका 
चला गया। बाद में बलशाली बाली को मारकर वानरों सहित सुग्रीव को राजा 
बनाया | श्लीता की खोज में हनुमान को भेजा। हनुमान नें लंका में सीता को 
देखकर रामच-्द्रजी से कहा । रामचंद्रजी ते हनुमान को लंका के विध्वंसन का 
आावेश दिया । बंदरों ते बड़े बड़े पर्वतों और शिलाबण्ड्रों को उक्षाडकर सेतु 
बनाया और सुप्रीव सेना सहित श्रीलंका में प्रवेश किया (0)। 


मनोवेग ने कहा- रामचल्रजी का चरित्र रामायण में इसो प्रकार है या 
नहीं ? ब्राह्मणों ने कहा- रामायण की इस कथा को कौन अस्वीकार कर 
छकता है ? तब मनोवेग ने कहा- पडितवर, एक-एक बंदर पांव-पांच परव॑तों 
लीला के साथ आऊाशमार्य में ले जायें तो बढ़े-बड़े श्रूगाल यदि एक छोटे-से 
टीले को उठाकर आकाश में ले जायें तो क्या उसे अपत्य मानेंगे ? वुम्हारा 
कथन सही है और हमारा कथन हूठा है, यह विधारशून्यता का ही द्योतक है । 
इसी तरह न सुत्रीव बानर था और न रावण राक्षस थो। ये सभी बावरवंशी 
और राक्षसवंशी थे (]) । 
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विश्वाधर बंशौत्पति कथा 


इसके बाद लेखक ने राक्षस वंशादि के विषय में कुछ दिस्‍्तार से कहा है । 
प्रथंम जितेशंयर को प्रणामकर भरत ने शाज्य संचालन का प्रौरंभ कर दिया। 
झगनान आधदधिभाध भी देश-देशास्तर प्रमण करते रहे । फकच्छ, महाकण्कछ आदि 
देशों के राजा उनकी स्तुति करने आंते रहे । उन्होंने भगवान से उपदेश आदि 
देने की प्रार्थना की । लोगों के आने से कौलाहल उत्पन्न हुआ जिससे घरपेन्न 
का आसत कपिल हो गया | वह समझ नया कि यह भगवज्िजनेश के अाने का 
संकैत है । धश्णेनंद्र अपने विश्यावल से सुन्दर रूप धॉरशकर भगवान के पास 
पहुंचा | सुर, नर, विद्याधरों में भगवान की पूजा की | इकवाकुबंज को उत्पत्ति 
भू. आदिनांथ से ही हुई । वहाँ नमि, विनमि को धरणेन्द्र में विद्यायें दो । इन 
दोनों के वंश में उत्पन्न पुरुष विद्यंघ्तारी होने के काश्ण विद्योाधर कहलाये। 
इसमें विद्युद्दृढ, दुढ रथ आदि संकडडों विद्याधर हुए (2) । 
राक्षस बंशोत्पत्ति कथा 


इसके बाद ऋषभदेव का थुग समाप्त हुआ और अजिलमायथ का युग आया । 
अंजितनाथ के ही पुत्र सगर चक्रवर्ती थे। इध्बाकुबंग के समाप्त होने पर उससे 
राक्षसबंश की उत्पत्ति हुईै। भरतक्षेत्र के विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी में एक 
अकऋताल नाम कः नगर है। उसमें पूर्णधंत नामक विश्ञाधर राजा था। उसमें 
विहायस्तिलक नगर के राजां सुलोचन से उसकी कन्पा उत्पलमती मांगी पर 
उसने वह कन्या सगर की दे दी | सुनोचन के पुत्र सहर्लतयन की विज्ाधरों का 
अधिपति बता दिया । सहंस्न यन ने पूर्णमेघ की मार डाला और उसके पुत्र 
सेघबाहतं को निष्कासित कर दिया । मेंधबाहन भयवीत होकर अजित॑नाथ के 
समवशरण में पहुंचा। इन्द्र नें मेधवाहन से उसके भय का कारण पूछा । भेघबाहन 
ने कहा-सभगर का सहयोग लेकर सह मयन ने मेरे वंश का डन्मलत कर दिया 
है जीर इसी भय से में हंस-विमान से उडकर यहां आया हें । इस बीच भेघ- 
बाहन का पीछा करते हुए सहस्ततयत भी समवशरभ में पहुंच गया अहंझार के 
साथ । परन्तु भ. का प्रभामंण्डल देखकर उसका अहृफार चूर-भूर हा गया। 
उसने अजितनाथ को प्रणाम किया। सहृस्नन॑यन और मेजवाइन बोलों पारस्परिक 
भैरभाष को छोड़कर भगवान के चरणों में बैठ गये । तन गणध्र ने भगवान से 
इन दोनों के दैर का कारण पूछते हुए उनके भवाष्तरों को जानने की इच्छा 
ध्यक्त की । अपने भवास्तर जानकर मेंघवाहन भौर सहंख्नयन दोनों परस्पर 
मित्र बन गये | राक्तसों के इन्द्र भीम जीर सुभौस जी मेवबाहन से स्मेह करने 
चये (3-॥4) । 

इादातेग्ट भीन जौर सुप्तीम ने स्नेहवेंश मेघाहन की श्रीफल जैसे आकार 
बाली भीचंका का सज्य सॉौंध दिया। यह ख्ीलंका तीस योंजन लेंबी और छ; 
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भोजन थौड़ी नगरी है जिसमें राक्षसवंशियों का निश्रास है। उन्होंने उसे 
हार, अलकार ओर राक्षसी विद्या भी दी। इस सप्ती को लेकर वह भिकूटाचल 
के नीचे बसी भीलंका में पहुंचा भीर वहां राज्य करने लगा | राजा रतिमयूथ की 
पुत्री सुप्नंचभा से उसका विवाह हुआ और उससे महारक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
कालान्वर में मंघबाहन ते महारक्ष को राज्याभिषिकत कर जंन दीक्षा! धारणकूर 
ली । महारक्ष की पत्तों विमलाभा से तोन पुत्र हुए- अमररक्ष, उदधिरक्ष भौर 
अनुरक्ष । महारक्ष की इसी समतान-परम्परा में मनोवेग नामक राक्षस के राक्षस 
नामंक प्रभावशाली पुत्री हुआ जिससे राक्षत्र वंश की उत्पत्ति हुई। राक्षस से 
आदित्यकीति और वृहल्कीति हुए । इसी परम्परा में मुनिसुद्रत तीर्थ काल में 
सुग्रीय, भाली, सुमाली, दशानन (रावण), कुम्भक्ण, विभीषण, चर्वनखा, 
इम्त्रजीत और मेघवाहन भादि बिद्याधर भी हुए (4 ) । 


बानर वशोत्पत्ति फ्ा 


विजयाध॑ परबंत की दक्षिण श्रेणी में सेषपुर नामक नगर था। उसका अतीख 
मामक राजा था | उसका श्रीकण्ठ नामक पुत्र था और महामनोहरदेवी नामक 
बहिन थी । इसौ तरह रत्नपुर नगर में पृष्पोत्तर नामक राजा था और उत्षका 
पदमोस्तर नामक पुत्र और पदमाधा नामक पुत्री थी। श्रोकष्ठ ने अपनी बहिन 
पद्मोलर को न देशर विभलकीति को दी । इससे पुष्प लार क्रोधित हो गया । 
पारस्परिक दर्शन से श्रीकण्ठ और पदमाभा में प्रेम हो गया। यह जानकर 
पुष्पोत्तर और भी क्राधित हो उठा और उसका पीछा किया । श्रीकए्ठ उसे आते 
देखकर अपने बहनोई विमलकोति (कीतिधवल) की शरण में श्रोलंका पहुंचा । 
विमलकीति के प्रथास से यूद्ध हल गया और दोनों का विवाह हो गधा । तब 
श्रीकष०्ठ से बिमलकीति ने कहा- विजय/धं पर्वत पर तुम्हारे अनेक शत्रु हैँ । अत: 
अब तुम यही रहो । यह कहकर महाबुद्धिमान आनन्द नामक मल्त्री से विचार- 
विमर्श कर उसे बावरहीप दे दिया। श्रोकष्ठ ससैन्य बानरद्वीप पर राज्य करने 
अल पड़ा । वानरद्वीप के मध्य विष्कु नामक पर्वत मिला। उसपर विविध 
प्रकार के सुन्दर वक्ष दिखाई दिये । श्रीकण्ठ बहां इच्छानुसार कीड़ा करता 
रहा। तदनन्तर वहां उसमे क्रीड। करते हुए प्रसक्नचित्त अनेक वानरों को देखा। 
उनके साथ भी उसते अयनता समय बिताया। बाद में उसी पर्यत पर उसने 


स्वर्गपुरी जैसा कषिव्कपुर नामक नगर बसाया और वही पदमाभा प्रिया के साथ 
राज्य करने लगा (6) | 


तदनन्तर श्रीकण्ठ ने वक्षकण्ठ को राज्य देकर मुनिदीक्षा ले ली। इसी 
वंशपरम्परा में अमरप्रश्त नामक राजा हुआ । उससे सूणवती से विवाह किया । 
विवाह के समय अनेह प्रकार के चित्रों के साथ बानरों के भी विविध वित्त 
विद्याप्तरियों ते बताये। उनवानरों के चित्रों को वेखकर गुगवती भभ से 
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कंपित हो गयी, मुछित हो गयी। उसकी यह अवस्था देखकर अमरप्रश्न ने वानर- 
चित्र बनाने वाले को ठण्डित करता चाहा पर वृद्ध मन्त्ती ने यह समझाया कि ये 
बानर कुलपरम्परा से सांगलिक चिन्ह के रूप में प्रथक्त होते आये हैं। इन्हीं 
के तामपर वानरद्वीप है। श्रीकण्ठ इन वानरों से अस्यस्त प्रेम करते थे। अमरप्रभ 
यहू सुनकर सन्तुष्ट हुआ और वबानरों के चिन्ह बनवाकर मुकुट में धारण किया, 
ध्वजाओं में चित्रित किया । अमरप्रभ के पुत्त कपिकेतु आदि ते भो गानरों को 
मांगलिक प्रतीक मानकर उनका आदर किया | इसी से वन रवश चला। रावण 
सुप्रीय, नभि, बिनमि आदि विद्याघर इसी भानरबंश से संबद्ध हे (7) । 


किल्किसता नगरी में बलि, सुश्तीज विज्ञाधघर थे। उनकी लऋीप्रभा नामक 
बहिन थी । श्रीप्रभा को रावण अपनाना चाहता था पर वाली तंयार नहीं हुमा। 
युद्ध कां समय आया तो उसने संसार के स्वश्ताव का परिज्ञानकर जैन वीक्षा 
धारण कर लो । फिर सुभ्रीव ते श्रीत्रभा को रावण के पांस पहुंचा दिया। 
खरदूषण ने रावण की बढ़िन चन्द्रनला का अपहरण कर लिया । एक बार मुनि 
बालो के प्रताप से रावण का पुष्मक विमान आकाश में रुक गया ) तब दशातत 
ने कैलाश पर्वत को उ्ाइकर समुद्र में फेंकना चाहा। पर बाली सुनि ने पर्वत 
को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया जिससे दशानत विचलित ही गया। चूंकि 
मसार को अपने शउई से शब्दायमान कर दिया था, इसलिए दश।नन को तभी से 
रावण कहा जाने लगा । वाली का यह प्रभात ज।तकर दशानन ने उसे प्रणाम 
किया और विपत्ति से मुक्ति पाई। 


अभ्निशिक्ष नामक राजा ने सुग्रीव के सांथ अपनी पुत्री सुतारा का विवाह 
किया । साहसगति विद्याघर भी तारा के साथ विवाह करना चाहता था पर 
उसकी अल्पायु जानकर अग्तिशिश्व ने उसे तारा नहीं दी। बाद में रावण के 
साथ सहुस्नरश्मि का युद्ध हुआ और फिर संहत्न रश्मि ने मुनिदीक्षा धारण कर 
ली। बाली जंसे महामुनि ढारा सुप्रीव की पत्नी तारा के हरण को बात जो 
बेडिक पुराणों में कही गई हैं, कहां तकू ठीक है ? सहसगति ने सुतारा को पाने 
के लिए हिमवत्‌ पर्वत पर विद्या-विद्धि प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया (8) । 


एक दित जब सुग्रीव बनक्रीड़ा के लिए गया था सहखगति ने विश्वांजल से 
उसकी प्यारी पत्नी हारा का हूरण करते का वियार कर सुप्रीव जँसा ही 
रूप धारण कर तारा के पास पहुंच गया । इतने में सुभ्रौव भी यहां बनक्रीड़ा से 
वापिस हो गया। वहां बहु अपने ही समान कृत्रिम सुग्रीव को ताटा के पास 
बैठा देखकर क्रोष्चित हो गया । दोनों युद्ध की तैयारी करने लगे । सभी लोग 
समरूप देखकर किकर्तव्य विमूह हो गये । अंत कृतिम सुप्रीय के पास गया और 
अगद अपनी माता, तारा के कहने पर शरद सुप्रीक के पास गया । छात्र सात 
अक्षौहिणी सेना दोनों के पास पहुंच मई । बालि के पुत्र चाद्रष्मि(संसिकिरण) 


मे यह अतिक्षा की कि जो भो तारा के भबन-द्वार पर जायेमा यह मेरी तलवार 
सै मार दिया जायेगा। यह घुनकर सत्य सुप्रीव विराधित के माध्यम से राम के 
पास पहुंचा। शाम ने उसकी सहायता का बचत दिया। कुंतिम सुग्रीय के साथ 
राम, लक्ष्मण और सत्य सुग्रोव का युद्ध हुआ | कृत्धिम सुग्रीव ते सत्य सुप्रौव को 
भाषल कर नगर में प्रवेश किया। फिर उसका युद्ध राम से हुआ। राम को देखकर 
हो उसकी बैताली विदा लुप्त हो गई और वह यथार्थ सहुसगति के रूप में आ 
शूया भौर राम के साथ युद्ध करने लगा । राम ते अन्तत: उसका वध कर दिया। 
सुप्रीव को तारा मिल गई और बह उसके साथ रमण करने लगा। रमण करते 
करते 'सात दिन में सीता को खोज निकाूँगा' यह प्रतिजा भी यह भूल गया। 
लक्ष्मण नें जाकर उसको उसकौ प्रतिज्ञा का स्मरण कराया । इसके पूथ॑ सुग्रीब 
मैं खर-चूषण का युद्ध हुआ था और सुप्रीव पांताललंका चला गया था। 
बाद में वह राम के पास सहायता आया था। जाम्बूनद ने उसकी सहायता 
की थी (9-2) | 

इस प्रकार परदुःख हारक राम के कारंण घुप्रीव की अपनी पत्ली से पुनमिलन 
हुआ । राम ने बिट सुओव को मारकर सत्य सुग्रीय का दुःख हरण किया। 
परवदारार्मण का बसा ही फल होता है सा बिट सुग्रीथ को मिला । ताराहुरण 
इसी रूप में प्रसिद्ध है। पंवनबैग को वे दिक पुराणों में प्रसिद्ध ताराहरण अयुवत 
प्रतीत हुआ । वातर उनका हरण करें यह तब्यसंगत नहीं लगता (22) । 


९. नवम संधि 


मनोवेग में पैकनबैग से कहा कि इसी तरह कौ कुछ और वेतुकी पौराणिक 
कथायें तुम्हें बताता हूँ । यह कहकर उसने श्वेताम्बर केष धारणकर पहना नगर 
कै छठे द्वार से प्रवेश किया और भेरी बजाकर सिहासन पर बैठ गया । ब्राह्मण 
बाद करते आंये और उससे नाम, गुढ, देश आदि के विधय में पुर्वेव्त पूछने लगे 
भौर मनोवेग ने पुर्ववत्‌ ही उत्तर दिया। ब्राह्मणों के आग्रह करने पर मनोकेग 
मे अपनी कथा सुनाई । 


कविट्ठ्ादन कथा 

हम लोग गवाले के लड़के हैं। किसी भय से भयवीत होकर स्वर्य ही यह 
हप ग्रहण किया है। हसारे पिता आभीर देश के भोट्टणु गांव के रहने वाले हूँ 
ओर सेड़ों (सुदुरपेमु) को पालने को भ्यवसाय करते है। एक दित भेड़ों की 
रक्षा करने बाला नौकर ज्वरभञ्रस्त हो गया तो हमारे पिता ने हम दोनों भाइयों 
को बन में भेजा () ॥ उस वन में एक सुंदर कबीठों से लदो कबीठ वृक्ष देखा। 
मैंने अपने भाई से कहुर- तुम भेड़ों को देखों, में कवीठ शांकर जाता हूं और 
तुम्हें भी से आऊंगा । भाई के लले जाने पर मैंने देखा कि कमीठ का पेड़ बहुत 


छ्रे 


ऊंचा है। उन पर चढ़ना संध्व नहीं है। तब मैंने अपने हाथ से शिर को कॉटकर 
बेड पर फेक दिया। शिर ने कवीठ खाकर मेरी आुधा-तृष्ति की और बहुत सारे 
फल दांतों को तोड़े बिना हो नीचे गिरा दिये ॥ मेरो श्षुधा-पूर्ति देखकर शिर 
पेड पर से नीचे गिरकर मेरे शरीर में पुनः जुड़ गया । फिर में उत कवीठों को 
लेकर भाई को खोजने निकल पडा । वहां देखा तो भाई सो रहा था और भड़ों 
का कुछ भी पता नहीं था (2) । 


भाई को जगाकर मैंने पुछा तो उसने कहा- मुझे भेड़ों के विषय में कुछ 
भी पता नहीं है | में तो यहां पेड के नीचे सो गया था। इस! बीच भेड़ें कहां 
गईं, नहीं मालूम | यह डामकर में बहुत भयभीत हो गया और भाई से कहा 
कि अब हम लोग घर कौसे जायेगे बिना भेड़ों के । पिताजी क्ोधित होंगे और 
पीटेंगे । अत: अपने देश न जाकर श्वेतास्बर साधु का भेष धारण कर, शिर 
मुडाकर, कंबल और लाठी (करदण्ड) लेकर आज हम आपके तगर में आये हैं। 
यह हमारा कुल परम्परागत धर्म है। इसमें पूरा सुख भी है। अ्राह्ानों ने कहा- 
सुम लोग तपस्वी का भेष धारण किये हो और असत्य बोलते हो (3) । 


रावण दस शिर कथा 


श्वेतपटधारी मनोवेग ने कहा- रावण ने विलोकाप्रिपति शिव की विविध 
भावों से अर्चना की और अपने सौ मस्तक काटकर बर ग्रांचता की । फिर 
बोस हाथों से उसने दिव्यनाद हस्तक नामक संगीत पैदा किया । तब महादेव ने 
पाव॑ंती की ओर से अपनी दृष्टि हटाकर उस्तकी ओर देश और वरदान दिया । 
रावण ने उसी से अपने शिरों को अपने कंधों पर चिपका लिया (4)। रामायण 
में यह सब लिखा है या नहीं ? जब रावण के कटे हुए नो शिर संघटित ही 
सकते हैँ तो क्या मेरा एक शिर संघटित नहीं हो सकता ? यदि शिव में शिर 
जोड़ने की शक्ति होती तो तपस्वियों द्वारा काटा गया अपना लिंग नहीं जोड 
लेते ? यह सब मात्र भ्रम है (5) । 
इध्िमुख और जशसन्ध कथा 

मनोवेय ने पुत: अस्य पुराणों की भी इसी तरह की वेतुकी बातों को स्पष्ह 
किया। उसने कह -श्रीमित्रा सामक ब्राह्मणी के इक्षिमुझ नामक पुत्र थ/।। उनका 
केवल मस्तक था, हाथ-पैर नहीं था । वह श्रुति-वेद का ज्ञाता और धर्म का 
भाषरणक था । एक दिन अयस्त्य मुनि को आया हुआ देखकर उसने उनसे विनम्र 
अनुरोध किया कि हे मुनिवर, आप कृपया मेरे धर भोजन कीजिए | अयतत्थ 
बनि ने कहा - तुस्दारा घर कहां है ? घरवाला कही कहलाता है जिसमें महिला 
ही । तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा भर नहीं है। अतः कुमारानस्था में वान भहीं 
दिया जा सकता है । तब वबियल ने अपने भाता-पिता से कहा कि वे उसको '' 


छ्रैः 


विदाह कर दें । माता-पिता ते कहा-तुम्हें अपनी पुत्री कौन देगा ? फिर भी 
प्रयत्त करके बहुत सारा घत-पैसा देकर किती लिध्वंश को पुत्री के साथ विवाह 
कर दिंधा (6) । 


दधिमुख ने माता-पिता से कहा- मैं तो भशरीरि होने के कारण कुछ कर 
नहीं सकता अतः उसका भरण-पोष ण आपको ही करता होगा । माता-पिता ने 
कहा-जो हमारे पास अर्थ संचित था वह तुम्हारे विवाह में समाप्त ही गया। अतः 
अब तुम अपनी पत्ती का भरण-पोषण स्वयं करो । दधिमुश् ने अपनी पत्नी से 
कहा- माता- पिता ने अपने को धर से निकाल दिया है। अब बाहर रहकर जीवन 
व्यतीत किया जाये । असम्मान पूर्वक जीना भी कोई जीना है। यह सब सोचकर 
पत्नी ने दध्िमुक्ष का मस्तक छीकें में रक्चकर सभी को दिखाते हुए तगर-ग्र|म 
में घूमने-फिरमे लगी और भोजव-वैस्त्न मांगती हुई उज्जैयिनी नगरी में पहुंची । 
वहां अपने पति सहित उस छींके को करों की झाड़ी पर अथवा जुआड़ी घर की 
छूंटी पर (टिटामंदिर) रखकर यह नगर में भिक्षा के लिए चली गई। इसी 
बीच बहां दो जुआरियों में युद्ध हो गया | दोनां ने एक दूसरे के शिर काट विये 
(7) | दोनों जुआरियों के वे सिर नोचे गिर गये । उनकी तलवारों के लगने से 
दक्षिमुख का छींका भी नीचे कटकर गिर गया। वह गिरते ही एक घड़े पर 
निःसंधिरूप लग गया | शिर के जुड़ जाने से वह काम करने में भी समर्थ हो गया। 
मनोवेग ने कहा कि क्या वाल्मीकि का यह वर्णन सही है ? ब्राह्मणों ने कहा- 
यह बिलकुल सही है। तब मनोवेग ते कहा-यदि दक्ष मुख का शिर जुड़ सकता है 
तो मेरे शिर के जुड़ने में आपको सन्देह क्यों हो रहा है? रावण ने तलवार से 
अंगद के दो टुकड़े कर दिये फिर हनुमान ने उन्हें क॑ से जोड़ विया? एक दानपति 
ने पुत्र-भाप्ति के निभित्त देवी की उपासना की। देवी ने प्रसन्न होकर एक 
गोली ही और कहा कि सदि इस गोलो को तुम अपनी पहली को खिला दोगे 
तो उसे पुत्ररत्न को प्राप्ति होगी (5) । 

दानवेरद की दो पत्निया थीं। उसने दोनों को आधो-अाधी गोली दे दी । 
फलत: दोनों गर्भवती हो गई । पूर्णमास होने पर उन्हें अक्वाग-अधाँग पुत्र हुए । 
तब उन दोनों ने उन्हें तिर्थंक समझकर फेंक दिया । जरा (बुड़ढ़ो) नाम की 
देवी मे उन दोनों खंण्डों को मिलाया तो दोनों खण्डीं से एक पुत्र हो गया । बढ़ 
बड़ा प्रसिद्ध भोद्धा बना । उसी को जरातस्थ राजा के नाम से लाग जानते लगे 
(9-१0) । 
पेशराणिक कथाओं को सम्ोक्षा 

हे ब्राह्मणों, जब घाव रहित शरीर के दो भाग जुड़कर एक हो से तो 
मेरा ग्रस्तक सी छूसय का कटा होने वर भो क्यों नहीं जड़ सकेगा? पावंती 
का पूथ कातिकेय (बडानस) छः भागों से जोड़कर बनाया दया है तद मेरे कटे . 
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हुए शिर का जुड़ना सं्व क्यों नहीं १, अंगद, जरासंध आदि कथाओं में कहां 
तक भ्रामाणिकता हो सकती है ? तुम्हारी बात सही और मेरी बात यलत, ऐसाः 
क्यों ? बाहाणों ने कहा- बह मात भी लिया जाये, पर यह कँसे हो सकता है 
कि तेरा शिर (मुण्ड) वृक्ष पर फल खाये और नीचे तेरा पेटे भर जाये? मेनोवेग 
में कहा- इस लोक में विप्र आद्ध के समय भोजन करते हैं और परलाक में 
अशरीरी पिता, पितामहादि को तृप्ति होती है तो मेरा शरीर मृण्ड के अधिक 
निकट रहते मेरी तृप्ति और उदश पूति क्‍यों नहीं हो सकती ? कविट्ठजादन 
सी कैसे असत्य कहा जा सकता है ? रावण आदि की कथाये भो इसी तरह 
असबद्ध भलापमात है (॥) । 

श्वेतपटधारी मनोवेग की ये बातें सुटकर विध्रगण गंभी रता पूर्वक उनपर 
विचार करने लगे । विरुत्तर भी हो गये और सोचने लूुप्रे- सुशास्त्र, सुधर्म 
और सुलिग (सुदेव) मोक्ष के कारण है। जहां स्वभावत: विरोध हो वहां इनमे 
मेल कंसे हो सकता है ? जहां सुधरमम होता है वहां कम नहीं रहता, जहां 
अहिंसा होती है वहां हिंसा भाव नहीं होगा । अठारह दोषों से मुक्त अपरिग्रही 
सुदेव सम्पस्शानधारी होकर मोक्ष प्राप्त करते हैँ । जिन्हें स्थ और वर का भेद- 
विज्ञान नहीं होता तथा सुदेव, सुशास्त्र, सुगुरु उपलब्ध नही होते उन्हें सॉप्तारिक 
दुल्यों से मृक्ति नहाँ मिल पातो (2) | यह निश्चित जानकर व्यक्ति कुदैव, 
कुशास्त्र और कुगुरु को छोड देता है, उनकी भक्ति से दूर हो जाता है। नरक- 
तियंत्र गति के दु:ख भी उससे छूट जाते है। जहां जिनद्वेव और जिनगुर तथा 
जिनशास्त्र हैं वहां व्यक्ति मोक्ष पा लेता है। मोक्ष का लक्ष्य बनाये बिना रतत- 
बस्त्र पहिनना, जटाजूट घारण करता, मासोपवास करना, चंद्रायण ब्रत रखता, 
दण्ड धारण करना, शिर मुंडन करना आदि सब कुछ मान्न शरीर को प्रताडुना 
देना है। सम्यग्दशंत-शान-चारित्र के बिना मुक्ति प्राप्न नहीं हो 
सकती (3)। * 

पुराणों में इसी तरह की भर भी बेतुकी धाते हैं। सौधर्म स्वर्ग के निर्दोष 
इन्द्र को दुषित बता दिया जबकि इन्द्र तामका कोई विद्याधर दूषित हुआ था । 
जो सौधर्म स्वामी इन्द्र सत्तावीस कोटि देवों द्वारा पूजित है, सभी सुर-अप्लुर 
जिसको सेवा करते हैं वह अहल्या से दृजित कैसे हो सकता है ? और फिर देव 
और मनुष्यनी का संबन्ध कभी नहीं हो सकता । सह्योनि की बात कहूना भी 
विचित्र सभता हैं। कुस्ती ढ्वारा कर्ण को सूर्य के संपर्क से पैदा करना आदि 
कथन भी इसो प्रकार अससत्यता से भरे हुए हैं (!4) ५ 


इश्वाकुनंशीय पभतिवासुदेव अरासंध अतुल तेअधा रक था, वालि भी भरमदेही 
थे जिनका सम द्वारा कच बताया गया। एक समय कैलाश परत पर बालि मुति 
ज्यतनस्थ थे | वहीं से राबण का विद्राव निकला और बहु अडक मया। इसके 


छ४ं 


क्रारण रावण विशानल से कैलास पर्वत को उठाकर समुद्र में फॉकने के लिए 
तत्पर हुआ । वाखियुति ने अपने पर के अंगूठे से कॉसाज्ष पर्वत को दबा दिया 
जिससे दुःखी होकर. रावण दो पढ़! । ऐसे बासिमुनि तथा रावंध के विषय में 
ज्यासे ऋषि ने काफी ऊटपटॉग लिख दिया है (6) । 


शाकभ की भह अवस्था देखकर मंदोदरि सब से कंपित हो गई । उससे 
अपने पति रावण की और से क्षमायाक्षना की । रादज की सानकपाय का यह 
फल भा। बाली अरमशरीरी था । उसके विषय में सुद्रीध की पहती की ओर 
कुदृष्टि रखते ज॑सी बात को जोड देता निश्चित रूप से बसरप कथन है । रावपा 
मीसवें तोयंकर मुनिसुत्रतवाथ के समय हुआ और रुद्र चौबीस तीबंकर महावीर 
के समय हुआ । इत दोनों का सम्बस्ध कैसे जोड़ा जा सकता है (87) ! 
धर्म का महत्त् 

इसी तरह हरि और हर में भी भेद नहीं किया । यदि हिंसा से ही स्वर्ग- 
मोक्त भिलता है तो लोग दुःख सहन क्यों करेंगे ? यदि वृक्ष के नीचे ही कल 
निल जाता है ती वृक्ष पर चढ़ने की आवश्यकता ही क्या है ? उत्तम क्षमा से 
धर्म होता है। मार्दब से अभिमान का दमन होता है, आजंव से कुटिलता, सत्य 
से हिंतभाषी दिश्वनेवाला असत्य कथन, शौच से लोधफषाम, संयम से जीवरक्षा, 
शम्पयक तय से निर्ंक आतंपन, त्याग से आरंभ, आकिचन से शरीर मोह, ब्रद्मा- 
बर्य से फामवासना शाम्त होती है। इस प्रकार जिनमूनियों के ससर्ग से तिल 
दस धर्मों को उत्पत्ति होती है | अतः व्यक्ति को हिंसा आदि भावों से दूर रहता 
चाहिए (8-20)। बारह भावनाओं का अनुवितन शाश्वत्त सुख की उपलब्धि के 
लिए आवश्यक है । यह जीव नव मास तक गर्भ में रहा और फिर इसी प्रकार 
जरम-मरण की प्रक्रिया में दौद्ता रहा | अनेक धार स्वयं में पहुंचा, की रसमुदर- 
जल लाकर अभिषेक किया, समवशरण में गया फिर भी मुनत प्राप्त नहीं कर 
पाया। सुर-तर जिनके पंजकल्याणक करते हैं, चौतोस अतिशम और आठ प्रातिहर्थ 
जिनके होते हैं, जो तरिभुवन के नेत्र हैं, निर्मल मणि रत्न हैं, अज्ञाताम्धकार के 
बिनाशंक है, परड्रियुओं को जिन्होंने दूर कर दिया है ऐसे जियेर देव की 
छपासता शाश्यत सुखदायी है (2-25) ) । 


ह १०. दसम संधि 


झुलकर व्यवस्था 
पुन: उपयन पहुंचकर मनोवेत्र मे मित्र पथमगैग से प्रश्न किया» धर्म क्या 


है? भनोवेग ने उत्तर विया- घुनो। इस भरतक्षेत्र में दो काल होते हैं-- 
उत्सपिणी और अवसॉपशी । प्रध्येक काल के छः भेदे होते हैं छुलमा-पुक्षमा, 


जा 


सुकमा, सुल्यभा-दुःअमा, दुःशमायुजमा, दुःआमा, व दुःखमा-वुः्य भा | ये भेद 
उंत्सपिणीकाल के हैं जौर इन छहों काल के व्यतीत हों जाने पर एक कद्पकाल 
होता है। अंबर्साधिणी कांस में इनका क्रम उल्दी हो जाता है। प्रथम तीबों कालों 
में व्यक्ति को जीवन कल्पषुक्षों पर निर्भर रहुता था। अतः इसे श्रोगणूनि कटा 
जाता है। यहां अध्यन्त शुन्दर स्त्री-पुरुष थुगज़ पैदा होता है और उसके उत्पन्न 
होते ही उसके माता “पिता काल कवंलित हो जाते हैं। तीसरे काल के अंत में 
जब एंक पत्य का आठवाँ भाग शेष रह जाता है तो उस काल में थीदह कुलकर 
उत्पन्न होते हैं। थे कर्मभूमि कौ व्यवस्था बताते हुए असि मसि, कृषि, वाधिज्य 
विद्या और शिल्प की शिक्षा देते है। चोदह कुलकरों के नाभ हैं-- प्रतिभ्र॒ति, 
सरजति, क्षेमंकर, जेमंधर, सींगंकर, सीमंधर, विय्लवाह, ककुप्भान, वशस्‍्थी, 
अभिचस्त्र, ऋखाभ, गरादेव प्रसेतजित और माणिराज। + अंतित कुलकर वामि- 
राजा और मंथ्देवी से ऋच्रणनाथ नासक प्रथम तीर्षकर हुए () । 


लीपकर ऋषभवदेव और संस्कृति संचालन 


पहले जीव युगल रूप में उत्पन्न होते थे और वंसे ही ध्यूत होते थे । वे युगल 
49 छिलों मे समस्त भोत भोगने मरे समय हो जाते थे। कर्फहुंस धीरे-धीरे 
समाप्त होते गये और अंतिम कुलकर ऋवशखदेद ने कर्मभूमि का बांट बढ़ाते हुए 
पड्विज्याओों की शिक्षा दी | इन्द ने कज्छ राजा को सन्‍्द। और सुनन्‍्दा के साथ 
उनका विदाह कर हिया। उन छोलों स्त्रियों से उसको क्राह्मी ओर सुस्दरी नामक 
दो कब्पायें ढया सो पुछ हुए (2) । 


अंठारहु कोडाकोड़ी सागर तक उन्होंने राज्य किया। एक दिन भगवान 
के सन्‍्मख देवियों का तृत्य हो रहा था। उस समय नाचते-ता चते नीलांजना देवी 
अदृश्य हो यई, चल बसी। पह देखकर भगवात ऋष॑भदेव को संसार से दे राष्य 
हो पया + फ़लतः अपने राज्य को भरत के लिए समर्पित कर फिप्रस्थ वेश ग्रहण 
कर ली | दुस्सह परिषहों को झेलदे हुए उन्होंने नियुक्ति मार्य की सार्थकता 
पाई (3) । भ्रगवान के साथ ही अत्यान्य राजाओं मे भी तपग्रहुत्न किया । परन्तु 
थोड़े ही समय बाव पथ भ्रष्ट होने लगे । उनका आचरुथ शिविल हो जया + किसी 
देवता सें उस्हें उतके विधस्जर स्वरूप का धफात कराकर इस श्िजिलिता से मुक्त 
होने का आग्रह किया ! यह सुंतकर कितते ही नरेन्द्र अफड़े घर काकिस हो बे, 
कितने हो अभप्राशुक जबादि पीते हुए संकोश्रवश पाद्स्क प्रष हे ही बने रहे और 
कुछेक भरत चक्रवर्ती के भय से भगवान का साथ नहों छोड सके । कच्छ महा- 
कर्छ राजा ने पाण्डित्य के गये से कन्दसूल भ्रक्षण करना, कबकुल पहिनना ही 
कागसीय अर्स बत्ावा। मादीजि दे दंडक्यत की प्रदय पाकर कक्लोदि शिध्यों को 
शपदेश किक ॥ इस प्रकाद 363 मिप्तात्स प्रखसिद्ध हो गये + खणयात ऋष्भदेणव 
से यहूं सब देखकर शुद्धात् प्रहण करने का मानस बनाया । पूर्यअन्स के प्रभाव 


एर 


से हस्तिनापुर के राजा श्रेयांत ने आहारेबिधि पूर्वक उन्हें इलुरस का भोजन 
कराया । उस समय भरत अक्रवर्ती से रत्मस्य से मुक्त उत्तम आवकों को ब्राह्मण 
जर्णें के रूप में स्थापित किया । परन्तु कालान्तर में वे अपने कृलधर्म को भूल 
गये और पाखण्डमय आचरण करने लगे | अश्वमेध, नरमेध, राजझूमर ्ादि सश 
करने लगे | सारस, मेरुण्ड आदि पक्षियों को मारकर भ्रक्षण करने लगे, रोहित 
मच्छ आदि को भी मारकर छाने सगे । गोमेघ, पशुभेध, पशुहोम आदि हिसक 
कार्यों में प्रवेत्त हो गये । अभक्ष्य भक्षण मछपान, परदारासेवन आदि जंसे यहित 
कार्य करने लगे। बेद अक्षुष्ण प्रमाण है, अविनाशी हुँ यह मानसे लगे । वासुदेव 
कृष्ण के शव को छ: माह तक भ्रातूमोह के कारण छ: माह तक रखे रहे, 
इसलिए कंकालब्रत प्रारंभ हो गया । 


इसी प्रकार तीथकर पाश्यनाभ की तो्थ में शुद्धोद्त राजा हुए । उन्होंने 

भी अशुद्धाहार लेवा प्रारंभ कश दिया। मछली, मांस आदि भ्रक्षण करना भी 

उन्होंने विहित साल लिया । फिर जिन शासन से पुथक्‌ होकर उन्होंने दोद्धधर्म 
की स्थापना की (4-0) । 


पंथणतेग का हृदय परिवर्तन 


इस प्रकार धर्मणय पाकर और सिध्यात्व का वर्णन सुनकर पवसबेग ने 
मनोबेग से कहा- सिलबर, अभी तक में अन्धकार में था। अब मुझे विवेक 
रक्षता होगा। तुम मेरे परममित्र हो, परमस्थामी हो, बंधु हो, गुरु हो, मेरा 
लिध्यात्व सुमने दूर कर दिया है, दुलंभ सम्यनत्वरत्त की प्राप्ति तुम्हारे कारण 
हुई है, में अब जैन धर्म ग्रहण करना चाहता हूं । वे लोग धन्य है जो जिनेख 
के गुणों का श्रवण करते हैं, जिनधर्म का पालन करते है भौर विमल चित्त मे 
परोपकार के झाव को लिये रहते है । यह्‌ सोचकर उन्होंने उज्जेपिनी भगरी मे 
केवलक्ञानी मुनि के पास पहुंचने का निश्चय किया (2) । 


यह निरचथ कर दिव्याभषणों से युक्त वे दोनों दिव्य विमात से निर्मल जानी 
मुनिन्ंद (जिनमति? ) के पास पहुंचे । उन्हें प्रणामकर वे उनके पास बैठ गये । 
मतोवेग ने मुनिराज से कहा- यह हमारा परममित्र पदनवेग है। पाटलिपुन्र 
में बेंद-पुराणों की सरय-असत्य कथाओं को सुनकर मिण्यात्व कौ ओर से इसका 
मत विरक्त हो गंया है और इसने सम्यकरव ग्रहण कर लिया है। अब इसे 
ऐसा उपदेश दीजिए जिससे यह ब्रताभरण से भूषित हो जाये ( 3) । मूनिवर 
ने उसके निवेदन पर पबनदेग को आवकद्नतों का वर्णन किया । 


जावकशसत , 


है पवनवेच, तुम अब आावकद्रतों को ग्रहूण करो | अदिसां, सत्य, अस्तेव, 
अ्रह्यार्थ और अंपरिग्रह्‌ इन पंचाणुत्रतों का पालस करो। पंथ उच्म्वर फलीं 


(बड़, पीपर, कटहल, गूलर, उमरफल] को मत जाओ । मधुभक्षण, म्षपात 
तथा मांस भक्षण मत्र करो, इन आठ मूल गुणों का पालन करो। दिग्बत, देशब्रत 
और अनर्दष्ड ब्रत तथा चार शिक्षात्रतों को ग्रहण करो ॥ चार शिक्षात्रतों में 
प्रथम है-जिनवस्दता । संयम धारण करने के लिए तथा शुद्ध भाव प्राप्त करने 
के लिए उत्तर दिशा में मुंह करके जिन प्रतिमा के सामने छड़े होकर कियापूर्षक 
जिनवन्दना करो । यही सामा्मिक है। दिन में तीत थार शासापिक करना 
उसका उत्तम प्रकार है और दो बार तथा एक बार सामायिक करना कमश: 
मध्यम तथा जपधन्य प्रकार है। सप्तमी भौर त्रयोदशी के प्राल:कालीन 
भोजन के माद अष्ठमी और चतुर्दशी का उपवास करता, राधिभोजनं ने कर 
प्रोषध्ोपवास करता । कृषि वाणिज्य से मुक्त रहता भी उपवास है। प्रोषधोपवास 
का तात्पर्य है-- पर्व के दिनों चारों प्रकार का आहारत्याम करना और प्रोषध् 
का अथ है- दिन में एक बार भोजन करना। श्रावकों और भुनियों को शुद्ध/हार 
देना अतिथिसंविभागत्रत है । इस प्रकार तीन शिक्षात्रत हैं (4]॥ 


भूमिशयन, स्त्रीपरिहरण, जितमदिर गमद, जिनपूजन भी इन त्रतों के 
पालन करने के लिए आवश्यक है- स्तान कर, प्रासुक जल लेकर, शुद्ध वस्त्र 
पहिन कर अध्टविध पूजन करना चाहिए। भोगोपभोग परिभाण ब्रत्त चतुर्थ 
शिक्षात्रत है। मरणकाल में बाह्य और आश्यन्तर परिभ्रह को छोड़कर शुभ भाव 
से मृत्पुबरण करना सल्लेखना है। इसे भी चतुर्थ शिक्षात्रत मानां जाता है । 
राभिभोजन त्याग भी भार शिक्षात्नतों में संमलित किया जाता है (5) । 


' भधुबिम्दु का उदाहरण पीछे दिया है । ससार में यथार्थ सु नहीं है, मधु- 
बिन्दु ज॑सा क्षणिक सुख मात्र है, सुआभास है। परद्रव्यहरण में भृत्यु हो जाती 
है, परदारारमण में दुःख प्राप्त होता है, बहुपरिग्रही होने पर निद्रा नही आती । 
बह सब इहलोक के दुःख हैं | परलोक के दुःख्घों का वर्णन ही क्या किया जाये! 
वे तो इहलोक के कृत्पों पर निर्भर करते हैं। यह सुनकर पवनबेग ने स्र्ष 
श्रावकंत्रत ग्रहण किये । 


११. ग्यारहवों संधि 

इन श्लावकद्नतों का फल है अमित सुख और शान्ति । इसका उदाहरण यह दिया 
शर्मा है। जम्बूढीप में भरतक्षेत्र में मेवाड़ नाम का एक देश है। बह बड़! सुन्दर 
है । उसमें उज्जैमिनी नाम, की एक सुन्दर सगरी है। उसमें पांच सौ विशाल 
जिनमंदिर है। उस नगरी में वानरकुल स्वतन्त्रता पूर्वक विचरण करते हैँ । मन- 
मोहक तिहझ र हैं, कामिनियां क्ीड़ारत हैं, वित्ताकर्षक कृप-संड़ात् है (2)। 
वहां प्रचंड तामक राजा और उसकी प्रियरमौरी नामक महारानी थी । उसके 
ख्रीपाल भामक सन्‍्जी और उसकी घतमति नाम की पत्ती थी। बह एक दिल 


पद 


शाद़ि में जिनर्मदिर के द्शंत करते गई। फिर पुत्रों ने राक्षिभोजेन मांगा पुर 
धतमंति में उन्‍हें रात में भोभग तहीं दिया बहिक उन्हें राजिधोजन त्याव का 
आह किया । फसतकः उन्‍हें कालान्तर में बिपूल संपतिलाभ हुआ (3) । 


इक रामूकुर बासक सुन्दर तसर है। प्रकार और कोपुरों से शुसज्मित है। 
पर कहां ध्रूक दोद है कौर बह अत कि खविमअर्ं का पालल शोम बहां नहीं 
करते हैं, विषयासकह है। वहां का सात्रा अचभ्क है क्रो शत्रुओं के लिए वराकरट 
है । पहां झुक कणिकू झायर सिसके पास कृपपर धतसंपर्त ह्ो। उसे 
खबर में एक बेताल हाया जो कपाल आदि श्लारश्रकर कृत्य करता था; उसने 
शलिश को पुःसक्षाकर उसे राशिभोकत कराकर उसके सारे ध्रद कह भ्रफ्हरण 
कर लिखा (/-5) ! बणिक ते ग्रह गृझान्त राजा से कहा । राजा ने उस वेतश्ल 
को दश्डित किग्रा औड बक्रणिकू ने रशनिस्ोजन कई त्यशा क्रिसा। फार्जिजोश्रक 
करने से पशु-पक्षी योनि मिलती है। जन्म-जन्मान्तर तक दुःश्ष प्राप्त होते है । 
इस संदर्भ में यहां अनेक छोटी-छोटी कथायें दी गईं है (8-0) । 


वशिकिसन स्रत कथ; के संदर्भ में नायश्री द्वारा दिये ब्रये मुसियों को 
अह्ञास्वान का फल गणित है; प्रंतरयायोकार संत्स्थरण के फल का भी 
सल्लेख है | अभयदान, श्ौषधिदान आदि ज्रे संबड़ कथाओं श्री यहां संक्षेप में है। 
ये कथहों अन्क्शकाओं में जुड़ी हुई हैं. (॥-22)8 बाद में शिक्षात्रतों की प्रहिमा 
का आकृयान करते हुए मानव जीवन में जिमधर्म को उपयागिता के संदर्भ में 
ऋषि अपने विजार व्यक्त करते हुए कहता है कि उसका पासक अहिसक, 
विनयी और भेदविज्ञाती होता हैं (23-25) । 
मस्त में हुरिषेण कवि ते अपनी अशस्सि और छर्मपरीक्षा लिखने का उद्देश्झ 
स्पष्ट किया है उन्होंने लिखा है- मेदाद में स्थित चित्रकूट (चित्तौड़) ढा में 
निवासी हूं उजौर (ओजपुर) से उद्भूत धग्कड मेरा वंश है। इसी वंश ये हरि 
सामक एक कलाकार थे। उतके पुत्र गोषधन हुए और बोव्धंन का पुम्न में 
हरिषेण हूं । मेरी माता का साम सुचक्ती है + यहीं रषि ने अपने दो विशेषण 
दिये हैं- गुणयणनिधि और कुल गयन दिवाकर। मैं किसी कारणवशज्ञ चितीड़ से 
पहुँचा और बहीं छत्द-अशंकार का फरिशञान कर धम्मपरिकणा की 
रचना की । कवि से स्वर्य को 'विधुह-कझइ-विस्सु” भौ कहा है (26) । इसके 
पूर्व के कडयक में कमि ने सिखसेस की चअरजभन्‍्दनां की है। 


झम्मपरियिसार को पकंदा मि. सं. 04# में हुई + बुच इरिकेग ने सोचा कि 
जे किसी ग्रस्भ की रयतह करे, भक्‍याम क्री भरत करे, परदुस्ता दूर करे कह 
धन्य है। सही फ्रीफक९ धम्मर्तिक्णा की रजत की है + जो उसे शक्तिभाद से 
पढ़ेथा, निर्मंशचित्त होकर भवज करेगा उसका मन शान्त हो जायेगा (27) । 


छ्श 


इस प्रकार बुध हरिषेण कृत पस्मरपोरिक्शा की प्यारहुबों संधि यहां समाप्त 
हो जाती है । हि 


५. का वल्तु का भहाकाशत्य भाषा सौर शेतरी 

हरिपेत् मे जर्नी जस्मपरिकिधा प्योरह स्खियों में दूरी की है। वे 
संत्रि भें शयसस सभह से सत्तादीस कह्यक है और कुल कहम्रक हैं 2% «+ 
20, 4॥ « 24, !श - 22, [९ .- 24, ९ - ३0, शर » ॥9, प्र » 38, 
ग्रप्र «० 22, 0९ - ९5, 5 - 7, भौर 5घ - 27, हव॑ कहचकों का हुल 
अन्य श्लीक प्रमाण है 2070, इससे पौरए॑जिक अियार्मों की सप्तीक्षा हपते का 
मूल उद्देत्य भापि से अन्त तक शहता है। इस दृष्टि से शारी शन्धियां विफेश की 
अपेज्ा से पारस्परिक गृषी हुईं है। उसे तायक कोई इक ही स्य्तित भले 
ही भ हो पर अत्तर्कजांतओं में विभिन्न तावकों के व्यक्तिस्व की साव्ट अदकप 
किया थया है। ये नामक पीराधिक क्षेत्र में निभ्रुत हैं। काव्य में शाम्त रस है, 
छल्‍्दों में वंधिध्य है, बतुर्प्शेषांयीं की यंधात्वान भुगिका है, सज्यव-दुर्जन प्रशक्ा 
है, प्राकृतिक चित्रण है। एन सारी दृष्टियोँ से धम्मपरिषणां को महाकाव्य को 
श्रेणी में बेठाने में मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा है। महाकाध्य की फइंपरिक 
परिभावा के सांजे में एकाश्न बिन्दु पर भने ही दृभारा निष्कर्ष मेल ने क्षाता हो 
पर समग्र दृष्टि से देखें जाने पर प्रस्तुत प्रत्थ को मदहरकाव्य की पंजश्ञा दी जा 
सकदी है। 


चिंजयासेपवेत, (!.9), बैजयन्ती नगरी (.4), अंवम्ति वेश (3.9), 
उज्ज॑गिनी तंयरी (./0-4]), पाटलिपुत कर्जत (438), मलोवेश् और पंत्रनवेस 
का झूप बर्णत॑ (2.2-3) जिनेर्द्र गृंजों की विशेषतायें (5.8-20), सेबाड़ बर्भन 
(34.) आदि प्रसंगों में सुन्दर काठ्यत्व दिखाई देता है । 


धस्मपरिक्त्रा की भाषा प्ररिमाजित और शैली प्रभावक हैं। जिस विषय 
को एक श्लोक में क्षमितयति ने कहा है उसी को हरिषेण ते एक पढ़े में कह 
दिया है। कवि की यह संक्षिप्त शैली कही दुभर महीं हुई मलिक उसते अनावश्यक 
विस्तार को कम किया है। लोक प्रचलित शब्दों और मुहाबरों को प्रमोर्ध करके 
कॉग्ये में जौर भी सर्सता ला ही है। हशलिए यह कांभ्य 'मंत्रीहर कम गया 
है। सुरमिन्यु (4 5), एवं (4.6), गुरचरणारविरें (2-23) मत शुछ संस्कृत 
शब्द भी यधावत्‌ इस महाकाध्य में धयेकत हुए हैं । 


प्रस्यपरिक्मा की रचना प्रमु्ध रूप से शोलहू त्राहिक पर्लटिका (पंद्ेडियो) 
छदों शें हुई है। शीबल्यीच हें भूज॑ग्रमयात, रजत श्ादि कृदों का भी प्रयोग 
दशा है; ब्रमपुल मालिक जौर वाणिक उत्दों ते काम में और भी सरतेता लो 
दो है । भरता के साथ ही कहीं-रूह़ी धुवक भो सिल जाते हूँ । 


/4। 


६. विधकोत कथा तस्थ तथा कथामक रुढियां 

धम्मपरिक्खा में कोई एक कया- नहीं है. बल्कि अनेक ऐसी कथाओं का 
अगकश्षत है जो या ती पौराणिक हैं या फ़िर उाहें अविश्वसत्रीथ सिद्ध करते के' 
लिए कंल्पित कथाओं का आश्रय लिया भया।है। ये पुराकभार्ये लोक!मुभूति और 
अंलौफकिकता! से संश्लिप्ट रहती हैं। धीरे-धीरे अन्ध्रविब्तवास और अतकय से 
उसकी कथारूपता दवती चली जाती है जौर रहस्यात्मकता तथा लाक्षणिकता 
का आवरण बढ़ता चला जाता है | प्राचीन साहित्य में उपलब्ध देवता, रक्षक, 
बच्चे, यक्ष, किलर आदि से संबद्ध कथानक इसो कोटि में आते हैं । इन्हीं को 
आज मिथक कहा जाने लगा है। उनका आविर्भाब भले ही विवादग्रस्त हो पर 
इसमें किसी को संदेह नहीं होगा कि जब इस प्रकार की बुरा कथाएँ भाषा का 
माध्यम लेसी हैं ठव वे एकॉगी, तकहीन और मिथ्या जान पड़ती है । पौरांणिक 
कथाएं, निजन्ध री कथायें और दम्त कभायें ऐसी ही मिथकीय कथायें हैं जिन्‍्ह,ने 
प्रतीक विधान और बिम्वयाजना के परियुष्टि में सप्रेषणीय तत्त्व को आगे 


बढ़ाया है । 

श्रीमती लेंगर ने ऐसो कथाओं को धर्म कें साथ जोड़कर उनकी अति- 
प्राकृतिकता को स्वीकार किया है। कतिपय विद्वानों ने ऐसी कथाओं के पीछे 
ऐतिहासिकता को भी खोजने का आग्रह किया है| ऐसी ही कथाओं को साहित्य- 
कार अपनी कल्पनाशवित से समृद्ध कर उन्हें अभिव्यक्ति का साधन बना लेता 
है । सारे वैदिक आज्यान ऐसे ही मिथक्वोय तत्त्व हैँ जिनपर साहित्य की एक 
लम्बी परम्परा खड़ी हुई है। जैन जोर बीौद साहित्य में भी ऐसी कथाओं की 
कमी नहीं है । सूष्टि, मृत्यु, लिपि, पकत, नगर, जयत, जीवन, पशु, पक्षी भादि 
से संबद्ध कथायें लगभग सभी धर्मों और धर्मग्रम्थों में उपसब्ध होती है । उन्हीं 
कथाओं पर विशाल महाकाव्यों किया प्रबन्काव्यों की रचना होती रही है । 
भवित तरव से जादृत होकर इत कथाओं ते जन साधारण में अपनी ले कग्रियदा 
भीपाली है। ह | 

वैदिक साहित्य के अध्ययन से यह पता चलता है कि मूलत: तीन देव थे- 
श्रह्मा, विष्णु और महेश । इन तीनों देवताओं के साथ शक्ति के रूप में क्रमशः 
सरस्वती, लक्ष्मी तथा गोरी संबद्ध हें। बाद में यजुर्वेद में देवताओं की संख्या 
बारह हो गई है-- अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वात, वसव, रुद्द, आदित्य, मरत, विश्वदेव, 
इ्ख्, और वदण | यहीं फिर अवतारकल्पता ने जन्म लिया। इन 
सभी से मूतत कल्पनाओं के साथ मिथक कथाएँ बनती रहीं। पशु, पक्षियों का 
संबन्ध भी प्रतीकात्मक रूप में उनसे जुड़ता गया । स्वर्ग, नरक तथा विचित्र 
भौगोलिक चित्रण ते एक नयी परम्परा प्रारम्ध कर दी। इस सभी मिथक 
कथाओं ने मिलकर तैतिक-अर्नेतिक तत्व की व्याध्या समाज को दी और 


<८रु 


सॉस्कृतिक तत्वों से मिश्चित होकर समाज रचता में अमूल्य सहयोग 
दिया | 


दरियेण कौ धर्म परीक्षा में ऐसी ही मिथक कथाओं का बाहुत्य है। उनका 
विश्लेषण करनेपर निम्नलिलित प्रमुख मिधकीय कथातस्व तग्रा कथातक रूढ़ियां 
दृष्टियत होती हैं 

. बप्राकृतिक, अतिप्राकृतिक तथा अमानवीय तस्य 

9, आश्चयंकारी कल्पनायें 

3. लोक-मनोरंजक चिंत्रण 

4. लोक-कथाओं का रूपत्तरण 

5. लोकानुरंजन 

6. कौतुहल प्रदर्शन 

7. कामुकता और झ्ुंगारिकता 

है. अन्तक्षथार्मकता 

9. पुर्बंजन्मसंरकार 

0, लोक जीवन चित्रण 

॥. लौककल्याण भावना 

2. धर्म श्रद्धास्मक तस्य की पृष्ठभूमि में अताकिकता 

3. उपदेशात्मकता 

॥4. परम्परा का संवर्धस 

]$ लोक विश्वास 

]6. तंत्र मंत्रात्मकता 

77. ऋड्धि-पसिद्धि भीर चमत्कार प्रदर्शन 

8, अविश्वसनोयता और अतिरंजनता 

39. लोकजित्त को आन्दोलित करना 

20. मिथ्यात्व का स्पष्टीकरण 

2, सज्जन-दुर्जत संगति का फल 


इन मिथकोय तत्वों के आधार पर धम्मपरिषक्षा में समागत कतिपय वे दिक 
आसयानों को यधाकूप में प्रस्तुत करता उपयोगी होगा। इस दृष्टिट से अब हम 
इन जआाछयानों पर कि डिचत्‌ प्रकाश डालते हैं । 


७. बेडदिक आद्यामों का प्रारूप 


सण्डप कौतिक कथा (4, 7..!2) 
इस कथा का संबन्‍्ध अपुजस्थ गतिनोहित धिड़ास्त' थ्रे है जो आरप्यक 
और उंपतिषदों में प्रतिफलित हुआ। मण्हप कौशिक मूलतः बहा जारी थे पर 


रे 


बृद्घधावस्था में इस सिद्धान्त के कारण ऋषियों ते उनको निष्कासित कर दिया । 
फलत: किसी विधवा से उन्होंने संबन्ध किया और उससे छाया ताम की सुन्दर 
कस्या हुई । इसी प्रसंग में शिव का और गंगा शारौरिक सम्बन्ध बताया हैं| 


पुराणों के अनुसार छात्रा विश्वकर्मा की पुत्ती और संज्ञा की अनुवरी थी।। 
संज्ञा सूर्य की पत्नी और यम तथा यमुना की माता थी। सूर्य का तेज न सहन 
करते के कारण वह अपने पुत्नों को छाया के पास छोड़कर पिता के घर चली 
गई। छाया ने इन पुत्रों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया । फलतः उसे उसमे 
विकलांग होने का अभिशाप दिया ।* पुराणानुसार गंगा हिमालय की पुत्री है । 
एसी प्रसिद्धि है कि गंगा पहले स्त्रग में थी । सगर के पूृत्रों की रक्षा की दृष्टि 
से भगीरथ उसे पृथ्वी पर ले आये । इसलिए उसे 'भागौरथी' कहा गया । गगा 
जब स्वर्ग से गिरी भी तब पृथ्वी बह त जाये यह सोचकर शंकर ने उसे अपनी 
जठा में रोक रखा था । गंगा को इसी से शंकर को पत्नी कहा गया है ।* 


सलिलोसमा कथा (4.3) 


विश्वकर्मा ने ब्रह्मा की आज्ञा से विश्व सुन्दरी अप्सरा तिलोत्तमा का 
तिर्माण किया ।* इस्द्र ते उसे ब्रह्मा के पास उनकी तपस्या भंग करने के लिए 
भेजा । तिलोत्तमा मे अपने रूप से ब्रह्मा को आक्ृष्ट कर लिया । मत्स्यपुराण 
के अनुसार इनके चार मुख थे जिनसे नर्तकी तिलोत्तमा के रूप को मिहारते थे। 
उसके आकाश में जाने पर उन्होंने अपना पंचम मुख गधे का बनाया । देवों ने 
उपहास किया तब उन्हें खाने के लिए ब्रह्मा ने कोपव इसी पंचम मुख का 
उपयोग किया । यह देखकर महादेव ने उस मुख को काट दिया | बाद में कहा 
जाता है कि ब्रह्मा ने रीछती के साथ संभोग किया जिससे जांबंव नामक पुत्र 
हुआ ।* ब्रह्मा के साथ ऐसी अनेक कथायें जुड़ी हुई हैं! कहा जाता है, सरस्वती, 
सावित्री, गायज्ञी श्रद्धा और भेत्रा इन पांच पुत्रियों में से सर्वाधिक सुन्दरी पुत्री 
ग्रायक्षी पर वे आसक्त है गये । बह मगी बनकर भाग गई । ब्रह्मा फिर मृ्‌ग 
बनकर उसके पीछे दौड़े | तब शिव ते मुगबधिक का रूप धारण कर उन्हें रोका 
(गद्मापुराण, ।02) । अन्ततः पुत्नी गायत्री ब्रह्माकी पत्नी बनी (भागवत, 
-8,4; 3-8, 27-32; 9-].24; 29-44; ]0-3,6, 8.3-26) ॥ 


. भागबतपुराण, 8-43 8-0; महस्य, ॥.3.-9; 248.73; वायु. 84.39-77. 
2, ब्रह्मा. 3.59: 32-77; भागवत, 6-6--4. 

3. बाबू, 43, 39-40; 7-5; 

4. महाभारत, आदिपव, 20.4-8 ; 


5. भागवत, -3.2; मत्त्मपुराण, ).4; 2.36; 260.40; महाभारत, वनपर्व , 
276,6-7; पौराणिक कोश 





८रे 


इन्द्र भी तिसौत्तमा के रूप से मोहित होकर सहस्तनेत्र हो गये (महाभारत, 
आदिपय, 20 , 27) । गौतम ऋषि की पत्नी अहृल्या पर इस्द्र ने बलाएकार 
किया था। फलत. विश्वामित्र के शाप से उनके अण्डकोश समाप्त हो गये (महा. 
शान्तिपवं 342.23)। यम ने भी छाया तथा संप्तर्षियों की पत्नियों का उपभोग 
किया (महा, वनपवें, 224-33-38) । यमराज, भदत और अश्निदेव भी 


कामवासना से दग्ध हुए बिता तहीं बच सके । 


शिश्मश्छेदश कथा (5) 

अह्मया महादेव के विदह में पुरोहित बने | वां पावंती के करस्पशं मात्र 
से उनका वीयेस्वलन हो गया (मह्दा. अनु. 85-9-792) | महादेव ने ऋषि- 
कन्याओं के नृत्य करते समय उनका आलिंगन किया जिससे कुप्रित होकर 
ऋषियों ने उनका शिश्नच्छेदन कर दिया (महा. सौप्तिक, 7.2!) । अग्नि 
और बायु ने शिव के वोर्य को धारण किया (वाल्मीकि रामायण, बालकाण्ड, 
36.5...29) । इसी तरह अहल्या ने इन्द्र को, छाया ने यमराज ओर अग्ति को 
और कुम्ती ने सूर्य को कामवासना में प्रव॒ृत्त किया । 


खरशिरश्छेबन कमा (5.6-7) 

इस कथा का सम्बन्ध रुद्र से है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा की भौहों से 
उत्पन्न ये एक क्रोघात्मक देवता हैं जिनसे भूत, प्रेत, पिशाचादि उत्पन्न माने जाते 
हैं । इनकी संख्या ग्यारह है- अज, एकपाद, अहिबुंध्नय, पिनाकी, अपराजित, 
लय॒स्‍्वक, महेश्वर, वृषाकपि, शम्भु, हरण और ईश्थर । गरुण और कूमेपुराण में 
कुछ और ही नाम मिलते हैं। शिवपुराण (7.24) के अनुसार देत्यों को समाप्त 
करने के लिए शिव ग्यारह रुद्टों के रूप में बसुधा के यर्भ से उत्पन्न हुए । ये 
ग्यारह रद्र हैं- कपाली, पिगल, भोम, बिलोहित. शस्तभूत, अभभ्र, अजपाद, 
अहियुध्ल्य, शंभु, भव और विरुपाक्ष । ख़रशिर/छेंदन कथा का सम्बन्ध कदालचित्‌ 
अन्तिम रद्र से रहा है । इस कथा मे आयी चतुर्मूख और पंच्ममुल की कल्पना 
तिलोत्समा के रूप को देखने के प्रसंग में उल्लिखित कर ही दी गई है (महाभारत, 
आदिपवे, 2/0-22-28) उसी का शुछ परिवर्तित रूप इसमें मिलता है । 

राजयूय यज्ञ से पूं जरासंघ को जीतना आवश्यक था। युधिष्ठिर जब 
निरस्साहित दिखे तो अर्जुन ने तदर्थ उत्साहित करने के लिए गाण्डीव धमृद के 
द्वारा तीकण बाणों से पृथ्वी को भेदकर रसातल में जाकर दस करोड़ सेंता सहित 
शेषनाग और सप्तियों को ले आये (महाभारत, सभापवं, 46.3) इसी का 
उल्लेश हरिषेण ने किया है (5-3) 

ऋषवेद (7.33-3) के अनुसार जगस्त्य ऋषि मित्त-वरुण के पुत्र थे । उर्वशी 
को देखकर जब वे कामपीड़ित हुए तो उनके वोर्यपा् से अगस्त्य ऋषि का ज॑न्म 


दधड 


हुआ (महा-शास्ति, 342.5।) । सन्तान पाने की कासता से उन्हेंति लोपामुद्दा 
को उत्पज्र विया और उसी को बाद में जपनी पत्नो बताया | उसी से दुद्स्यु 
पुत्र का जन्म हुआ (महा-चनपर्व, 96-99) । तारक तथा दूसरे अशुरों द्वारा 
संसार का कष्ट देखकर एक बार अगस्त्य समुद्र को चुल्लु में भरकर पी गये 
जिससे उनका नाम 'समुद्रचुलुक' और 'पीताम्धरि' पड़ गया (भागवत 4---१; 

महू, बन 05.3--6) । कमण्झल्‌ और भट से इनकी उत्पत्ति हुई थी । सृष्टि 
को उन्होंने कमण्डलु में समाहित कर लिया था (भाग. 6-46.5 ; ब्रह्मा, 4३-३६; 

मत्त्य, 6.2-8; 2 ।.29; 202.4) ब्रह्मा की मूति चतुर्मुख, पद्मासनासीत 
और सरस्वती तथा सावित्री से युक्त होती है (मत्स्य. 260,40; 266 .42; 

284,6) । 


भायीरयों और गांधारी कथा (7.9-0) 


भगीरथ राजा अंशुमन के पुत्र दिलीप का पुत्र था । अपने पितरो-संगरपुत्रो 
का उद्धार करने के लिए वह संगा को पृथ्वी पर ले आया | उसी गंगा ने पाताल 
लोक में पहुंचकर सगर पुश्ञों का उद्धार किया । भगीरय की पुत्री होने के कारण 
गंगा भागीरधी कहलाई । वही भागीरधी राजा के उद पर बेठते के कारण 
उर्वशी कहलाई । भगीरथ की उत्पत्ति दो स्त्रियों के परस्पर स्पर्श मात्न से हुई 
थी (महा, बन, 2508.9; जखिवपुराण, ॥,2; भागवत, 9.9.2-3; इह्मा- 
3.54.48 - 5; वायु 47.49 आदि.) । 

गांधारी के विषय में ऐसी ही कथा प्रचलित है। गांधारी फनस बुक्ष का 
अलिमन करने से गर्भवती हो गई । व्यास से सौ पुत्रों को याचना वह पहले हो 
कर भुकों थी। गांधारी के भर्भ से एक माँस पिण्ड का प्रादुर्भाव हुआ जिसके 
सौ टुकड़े किये गये और उन्हीं टुकड़ों से दु्ोधन आदि सौ पुत्रों की उत्पत्ति 
हुई (महा, आदि, ॥4-8; ॥5,.॥9; भाग, 9.22.26; मत्त्य, 5047-48; 
आदि) । 


मंदोदरि मथ दालव तथा रंशा की पुत्री थी। पुराणामुसार मय एक 
प्रसिद्ध दामव था (बाल्मिकी रामायण, 52.8-2) ॥ उसकी भीये सिश्चित 
कोपीस का जलपात करने से मेंढकी गर्भवती हुई जिसे, कट्दा जाता हैं मय सात, 
हजार बर्ष तक स्तम्भित किये रखा । बाद में उससे भंदोदरि उत्पन्त हुई (भाग, 
7.8) + कही बाद में रागण की पल्ली जनी | इसी से फिर वही इस्द्रणित 
नामक पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ (महा. बन, 285,8) । 
पराशर ऋषि भौर योजनगंधा (7.4-5) 


पराहर ऋषि वसिध्ठ के पौतष और शक्तित तथा अदृश्यन्ती सत्यवती के पुत्र 
थे । बारह बषों तक भाठा के गर्भ में रहकर उन्होंने वेवाम्यास् किया था बरम 


<द्‌ 


लेते ही ने सपस्ती हो गये थे (महा, जादि. 76-45) | श्रीवर कल्या सात्यकी 
पर आसवत होने के कारण उन्होंने उत्ते मत्स्काम्धा से योजतसत्था भर 
अक्षतवोनि का बरदात दिया। इसी के सर्भ से व्यास ऋषि का जन्‍म हुआ । 
इसी का विवाह सीौध्म पितामह के पिता शान्तनू से हुआ (महा. आदि. 
63.70-84; श्रह्मा, 4.4.65-6; वायु, 6.47 आदि । 


उद्दालक और चमामती कया 


उद्दालक आयोदधीम्य ऋषि के शिष्य अरुणिं पांचाल का ही दूसरा ताम 
है। इन्ही का पुत्र अच्टानक्र था। स्वप्न में स्खलित हुए इनके वीये को गंगा में 
एक फसल पर रख दिया गया जिसे रघु की पत्नी चर मती ने सूंध सिया जिससे 
तत्क्षण यर्भाधाव हो गया। उससे तृणबिन्दु ऋषि के आश्रम में नागकेतु का जत्म 
हुआ । कहा जाता है उद्दालक ने वहीं चम्द्रमती से उसको कुमारी बनाकर विवाह 
कर लिया (महा. आदि, 3.2-32; बन, !32.।-9; बायु. 4.44; वाल्मीकि 
रामा उस रकाण्ड, सगे 2.3) । 


राजण की दसानम कथा (7.6-7) 


रावण विश्रवा का पुत्र था। तपस्या से प्रभावित होकर इसे शिव से दश 
शिर मिले (महा. बन. 273.6-25)। वही शिर उससे अपने कंधों पर जिपका 
लिये । उसने अपती ही पुत्रवधु नलकूबर की पत्नी रंभा से हठात्‌ संभोग किया | 
इसी तरह पुजिकस्थला नामक अप्सरा से भी बलात्कार किया जिसके कारण 
ब्रह्म ने उसके सिर के सो टुकड़े हो जाते का अभिशाप दिया (वा, रा. युद्ध 
काण्ड, )3.] ।-]4, सर्ग ।) 


८. जेन पौराणिक विशेषतायें 


हरिधेण ने धर्मपरीक्षा में पौराणिक कथाओं की यभास्थान जैन दृष्टिकोण 
से समीक्षा की है। अमितनति की धर्मपरीक्षा में यह समीक्षा और अधिक 
गहराई से मिलती है। उदाहरणार्भ- विष्णु पर प्रश्नचिन्ह (में, 3.2; 
है. 0.2-40; विष्णु की कामुकता (पे, 4.9-2; #. .26-28), ब्रह्मा 
और तिलोत्तमा का सम्बन्ध , मं. 4.3-6; &. .29-47), ब्रह्मा और 
विध्णु को कथाओं पर प्रश्नत्रिनत (7. 3, 6-20; &. 3.37-02; 5. 
56-66), राम कथा समीक्षा (सर. 8.; &. 6,-2] ), पौराणिक कथाओं 
की व्याव्यात्मक समीक्षा (सी. 9.4-5; 8. 6.44-57; छू. 9.-2; 
&. 6.58-84;. प्र. 9.4, &. 6,99-]00; मे, 9.8-25; 8. 6. 
02-04; ]7 वां परिच्छेद । इनमें को गई फ्रौराणिक समीक्षा को विधयवस्तु 
में पाठक देख सकते हैं। उसे यहां दुदराने को आवश्यकता नहीं है। 

इस समीक्षा को देखने से इतनी बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जंवाचायों 


ही] 


तें बेदिक पुराणंगंत अतिरंजित तत्वों को ध्यःवह् रिक स्तर पर खड़े होकर मकार 
दिया है और उन्हें मानवीय तत्वों के आधार पर मोड़ दिया है। इतना अनश्य 
है कि महापुदधों की व्यक्तित्व-प्यृंखला से जड़कर इन कथाओं ने विधाघरी 
कथाओं के रूप में अतिरंजित तत्वों को किसी सीमा तक बनाये भी रखा है| 
इस अस्वाभाविकता को दूर करने के लिए आधचायों मे पूंबॉपाजिल कर्मों के फल 
को प्रदर्शित किया है। पौराणिक आडयान महाकाय्यों के साथ ही प्रेमालब्यानक 
कार्यों की भी इसी से मिलती-जुलती एक लम्बी सश्ृंखला जेत साहित्य में 
मिलती है। 

लगभग सारी पौराणिक कथाओं का आकलन रामायण और महाभारत के 
आख्यानकों में समाहित हो जाते हैं। रामायण को पद्मचरित तथा महाभारत 
को हरिवंश अथवा पाण्डव पुराण के रूप में व्या्यायित किया गया है। त्रेसठ 
महाशलाका पुरुष तथा विशिष्ट जन मायक-नायिकाओं के चरित भी इन्हीं 
पौराणिक कथाओं की सीमा में आ जाते है। महाभारत के पात्रों में हरिवंश 
क्ुलोत्पन्न बाइसवनें तीथंकर नेमिनाथ और श्रीकृष्ण तथा उनके समकालीन पाण्डव 
ओर कौरवों का वर्णन है तथा रामायण के पात्र उनसे पूर्व वर्ती बीसवें तीर्थंकर 
मुनिसुव्रतनाथ के काल में हुए हैं। महाभारत कथा की अपेक्षा रामकथा में 
परिवतेन जैन परम्परा में अधिक हुआ है। अतः उस पर कुछ विशेष चर्चा 
आवश्यकता है । 


बघिमुख और जरासन्ध कथा (9.6-0) 


द्षिमूब नामक एक ब्राह्मण पुत्र (या तागवंशी) था। उसका केवल 
मस्तक था, हाथ-पैर नही थे। अगस्त्य मुनि के आग्रह पर उसने किसी तरह 
लिर्धम कन्या से विवाह किया। वहू कस्या उसको छीकें पर रखकर भिक्षा 
मांगने लगी । जरा नाम की राक्षसी ने उस मस्तक के दोनों खण्डों को जोड़ 
दिया जिससे उसका नाम जरासन्ध हो गया ॥ (भाग, 9,22-8; ॥0.50-2॥; 
7-3; 72-42; चण्डकीशिक मुनि द्वारा कृपा पूर्वक दिये गये फल का माताओं 
प्वारा भक्षण किये जाने पर पर उसका जम्म हुआ था (महा. सभा. 7.29) । 
बुहद्रथ ने आम दिया जिसे चण्डकौशिक ने आधा-आधा अपनी दोनों पत्चियों 
को खिला दिया । फलत: दोनों ते आधे-आधे बालक को जन्म दिया। दोनों 
ने उन्हें चौराहे एर फिक्रवा दिया। उन्हीं दोनों को जरा राक्षसी ने जोड़ दिया 
(महा, सभापवे, 4.-29-70) ।? 


). इस सभो के उद्धरणों के लिये देखिए- महाभारत की नामानुक्रमणिका, 
भोजपुर, सं. 206; पौराणिक कोश, वाराणसी; भारतोय म्रिथक कोश, 
डॉ. उपा पुरो विंधावात्रस्पति, दिल्‍ली, 986; बेंदिक कोश-सुयंकान्त, 
भाराजसी, !963 । 


निमनधरोी कथायें 


पौराणिक स्ंद्भों में इन आद्यानीं को देखा जाये तो पाठक को पुरातों के 
स्वरूव का सहजता पुर्वक आभास हो जायेगा। उनमें अतिरंजनाओं से भरी 
घटनाओं का बहुल्य है जिनपर विश्वास करना कठिन हो जाता है। मनोवेग से 
ऐसे ही कतियय आद्यातों का उल्लेख किया है और उनका खण्डन करने के 
लिए निजंधरी अथवा उन्हीं से मिलती-जुलती कल्मित कथाओं की रचता कर 
मनोवेग ते बादशालाओं मे व्िप्रों के सामने प्रस्तुत की । ऐसी कथाओं में मार्जार 
कथा (43-7), जल झिला और वानर नृत्य कथा (5.8-9), कमण्डलु और 
गजकथा (5.0-.2), बहुत्कुमारिका कथा, (7.2-6), और कविंद्ठ छादन 
कथा (9.-3) प्रमुख कथाये हैं। मनोवेग ने इन कथाओं की समीक्षा करने के 
पूर्व दस मूर्ख क्रथायें प्रस्तुत की । ग्रन्थ की प्रारम्भिक, द्वितीय और तृतीय सन्धियों 
में और उन्हें मधुबिन्दु का दृष्टान्त देकर मिथ्यात्व भाव की भूमिका पर संपुष्ट 
किया । 


जन साहित्य में राम कया 


धम्मपरिक्खा में राम-रावण कथा का भी उल्लेख आया है । आदिकषि 
वाल्मीकि के शब्दों में “रामो विग्रहवान्‌ धर्म:” राम धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। 
इस धरम मूर्ति का पौराणिक व्यक्तित्व सौजन्य और शौयं-वबीर्य के कारण जन- 
मानस का श्रद्धास्पद प्रेरणास्रोत रहा है। ऐसे अजेय व्यक्तित्व को किसी धर्मे, 
समाज अथवा राष्ट्र की कठोर सीमा में बांधता हमारा कदाग्रह होगा । इसलिए 
रामकथा देश-विदेश के कण कण में मिश्रित हो चुकी है और उसका ऐक्य 
रूप पाना संभव तहीं है। भारतीय साहित्यकार ने हर नये यूग में उसे नया 
क्ाब्यात्मक परिधान दिया और प्रतीक का एक ऐसा लोकप्रिय माध्यम बनाया 
जिसे यर्बे5छ कल्पनाओं की कूची से मुगधर्म के अनुसार चित्रित किया जा सके । 


जैन परम्परा में 63 शलाका पुरुष माने जाते हैँ जिसमें 24 तीर्थंकर 
2 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 बासुदेव और 9 प्रति-वासुदेव परिगणित हैं। इनमें 
राम, आठवें बलदेव और लक्ष्मण, आठवें बायुदेव तथ। रावण, आठवें अतिवासुदेव 
हैं । वासुदेव स्देव प्रतिवासुदेव का घातक हुआ करता है । 


जैनावानों ने रामकथा पर पर्याप्त साहित्य तृजन किया है । इसमें यतिवृषभ 
की तिलोय पण्णति, विमलसूरि का पठमचरिय, संधशस की वासुदेवहिण्ही, 
रविधेग का पद्मपुराम, जोबावाय का चउपन्नमदहापुरिसधरिय गूजभद्र का उत्तर- 
पुराण, हरिभव् का युहत्कथाकोष, पुष्पदन्त का महापुराण, भट्रेश्वर की कहावली, 
और हेमचन्द्र का त्रिशब्टिशलाका पुरुष चरित प्रभुद्य हैं। हिन्दी में तो और 
अधिक सिला यया है। इस ग्रन्दों में रामकबा के मुल्त: वो रूप मिलते हूँ 


द्ट 


अदस रुप विभल सूरि के पठमच्ररिय में मिलता हैं जिलका अनुकरण रविवेण, 
स्यम्तू, शीलायाबे, भोरेश्लर, हेमचन्द, अनगेश्वर, देवविदय शोर सेवविजय ने 
किया है और द्वितीय रूप मिलता है मुणभव्र के उत्तरवुशण में जिसका 
अनुसरण पृष्पवस्त और कृष्णदास ने फिया है। इस दोनों रूपों की संक्षिप्त 
कथा कलश: इस प्रकार है। इनमें प्रथम रूप इस प्रकार है- 


अीलेका के राजा रत्नअवा के तीन पुत्र और एक युत्षी थी। पुत्रों के 
नाम से । रावण, कुम्मकर्ण और विंभीषण तथा पुत्री का नाम था चन्त्रनखा । 
ये सभी राक्सबंश के थे। राक्षस नहीं भे, विद्याप्र जाति के मानव थे । 
इन्द्र, बदण आदि देवता भी यहां विशद्याघर ही बतामे गये है। रावण का 
सम्बन्ध मम्दोदरि से और चम्द्रनखा का सम्बन्ध अरदूषण से होता है। चन्द्रनआा 
की पुत्री अनंधकुसुमा के साथ हनुसान विवाहे जाते हैं। इन सभी को जैन धर्म 
का पालन करनेवाला बताया गया है। 

रावण की मृत्यु दशरथ व जनक की सस्तान के हाथ होगी यह जानकर 
विभीषण दोनों को मारने आता है। इधर नारद दशरथ और जनक दोनों को 
सचेत कर देते हैं। फलस्वरूप वे अपने पुतले महल में छोड़कर अन्यत्र चले 
जाते हैं ६ विभीषण उन्हें सहो मानकर मारकर चला जाता है। दशरथ कंकेयी 
के स्वयम्बर में जाते है और उसे अपनी पत्नी बनाते हैं। बाद में होने वाले 
युद्ध में कैकैयी दशरथ की भरपुर सहायता करती है। इसलिए दशरथ उसे 
एक अरबान देते है। जनक के भामण्डल नाम का पुत्र और सीता नाम की 
पुत्री होती है। चर्रगति नाम का विद्याधर भी मण्डल को हर ले जाता है । 
युवक होने पर सारद सीता के प्रति मोह उत्पन्न कराता है। चद्रयति जनक से 
भी मण्डल के लिए सीता की याचना करता है। जबक इसके पूर्व ही उनके 
यश की रक्षा करने वाले दशरभ पुत्र राम को सीता देने का संकल्प कर चुके थे । 
इस असमंजस को दूर करने के लिए पर्द्रगति एक धनुष देकर सीता स्वयम्बर 
का आयोजन कराता है। उसमें राम धनुष चढ़ाकर सीता का वरण करते 
हू। साथ ही सीता और भामण्डल का अहिल-भाई के रूप में मिलन 
होता है । 

दशरथ और भरत को दीलित होता जानकर दोनों से संयोग बनाये रखने 
की यूष्टि से कैकेयी दशरय से वर प्रदान के उपलक्ष्य में भरत को राज्य देने के 
लिए कहती है। राम भरत को समझाकर उते शज्यासिषिक्त करते हैं और 
स्वर्धथ शक्सण तथा सीता के साथ अनधास्र के लिए प्रस्थान करते है। अपराजिता 
और सुसिता का पुश्न-वियोगजम्य दुःछ वेशकर ककेयी संन्तप्त हो जाती है और 
राम को लौटाने का प्रयत्न करती हैं। परन्तु राम प्रतिज्ञा पर अटल रहते हैं । 
इसो वनवास में अनेक राजाओं का भान मर्देत करते हुए वे दण्डकारण्य पहुंच जाते 
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हैं। कमण की वीरता तथा सुन्दरता से प्रभावित होकर उसे अनेक शाजा अपनी 
काया दान करते है । 

एक झ्मय दे विक तख़वार की शक्ति देखते से लक्ष्मण आुरभुट काहंशा है 
परन्तु अश्तावधासता बशात्‌ शब्बुक का शिर कट काता है। शस्बुक की माता 
चआद्रमला दुःखिंत होती है परस्तु राम-लक्ष्मषण के रूप को देखकर धोहित हो 
जाती है और प्रणय प्रस्ताव रखती है। असफल होने पर थवृषण से युद्ध होता 
है। रावण भी सहयोग के लिए पहुंचता है। सीता के रूप पर मुग्ध होकर बह 
सिंहनाद कर उसे हरण कर लेता है। सोता ये पाकुर राम विहतल हो 
जाते हैं। 

इधर विट-सुग्रीव की पराजित कर वानर सुप्रीव कौ उसकी पत्नी तारा 
आपिस कराते हैं। सुप्रीव के आवेशानूसार हनुमान सोता की खोज करने लंका 
जाते हैं। लक्ष्मण द्वारा रावण का वध होता है और रास, लक्ष्मण तथा सीता 
अयोध्या वापित पटुँचते हैं । 

तंत्पशथात्‌ भरत भौर कैकेयी जिन दीक्षा भ्रहण करते हैं। राम स्वयं 
राज्यासीन न होकर लक्ष्मण को अभिषिक्त करते हैं। कुछ समय बाद सोता 
गर्भवती होती है परन्तु लोकापवाद से उसका निष्कासन कर दिया जाता है। 
संयोगवश पुण्डरीकपुर का राजा सोता को वहिन #ूप में पासल, पोषण तथा 
संरक्षण करता है। वही लबण और अंकुश का जन्म होता है। कालास्तर में 
राम से इन दोनों बच्चों का युद्ध होता है और उस्ी के अन्त में पिता-पुत्र मिलन 
हो जाता है। सीता अग्नि-परीक्षा में निष्कलंक सिद्ध हो जाती है परन्तु वह 
गृहस्थावस्था में प्रविष्ट न होकर जिन दीक्षा धारण करती है और तपकर 
सोलहवें स्वर्ग में उत्पन्न होती है। लक्ष्मण के आकस्मिक मरण से राम उन्मत्त 
से हो जाते हैं और लक्ष्मण का शव लेकर इधर उधर भटकते हूँ। मनोदेंग 
शान्त होने पर जिन दीक्षा लेकर निर्वाण प्राप्त करते है। इन्हीं प्रसंगों में अनेक 
उपकथारयें आती है जिनका अनेक दृष्टियों से महत्व उपलक्षिय होता है । 


रामकथा की दूपरी परम्परा मिलती है गूणधर के उत्तश्यूशाण में जिसका 
अनृगमण किया है पुष्पदन्त और क्ृष्णदास ने। इस परम्परा के अनुसार 
दशरथ की चार पत्नियां थीं । प्रधम सुबाला और कैकेयी थे दो पत्तियां थीं 
जिससे क्रमशः: राम और लक्मण उत्पन्न हुए। बाद में दो विवाह और हुए 
जिनसे भरत और शत्रुघ्त ऐदा हुए । 

सीता अस्त के विश्वंत्र में यहां बताया भया है कि रागण ने एक समय 
अमितवेश की पुत्ती मणिमति की तपस्या में विध्त उपस्थित करने का अयत्य 
किया। मजिधति ने मिदान बांधा कि में ब्रागामी जन्म में मन्दोदरि की पुत्री 
होऊ॑ और शावण के वन्न का कारण बनूं । ज्योतिषियों से यह बात जानते पर 
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शावण उस आलिका को मज्जूषा में रखकर मारीस से मिथिला में गहवा दिया । 
किसी को हल चलाते समय वह मंजूधा मिली। जनक ते उस बालिका को 
पाला-पोसा और सीता नाम रखा। बाद में यश रक्षा करते के बाद राम का 
सम्बन्ध सीता सें होता है। बनमास काल में राजण सीता का झूप देखकर मुग्ध 
हो जाता है। भारीच स्वर्णमृग का रूप क्षारणकर राम को दूर भवा ले जाता 
है । इस बीच रावण सीता का हरण कर लेता है । 


अन्त में सीता के आठ पुत्र बततायें हैं। वहां सीता-त्याग का तो कोई 
उश्लेख है ही नहीं । यह अवश्य बताया है कि जित दीक्षा लेकर सीता स्व 
गई और शाम ने निर्माण पाया । 
दोनों जेल परम्पराओं में भेदक तत्य 


. विमलसूरि के लक्ष्मण सुमित्ना के पुत्र हैं, तथा भरत कौकेयी के, परन्तु 
गुणधर ते लक्ष्मण को कैंकेसी सुत बताया है। विमलसूरि ने राम को 
अपराजित पुत्र लिखा है परन्त गृणधर ने सुत्रला पुत्र । 

2, विमलसूरि की सीता जनकपुत्नी है परन्तु गुणधर ते सीता को मन्दोदरि 
से उत्पन्न लिखा है। 

3. विमलसूरि के राम एफ ही पत्नी वाले हैं. परन्तु गुणघर ने राम के सात 
विवाह और करवाये हैं। 

4. विमलसूरि ने वाल्मीकि कौ तरह राम का राज्याधिबेक ओर कंकेयी के 
कारण उनका वनवास लिखा है परन्तु गुणधर ने इन दोनों प्रसंगों को 
प्राय: छोड़-सा दिया है । 

5. विमलसूरि ते सीता हरण का कारण रावण का उतके रूप पर मुग्ध हो 
जाना बताया परन्तु गृणघर ने इस प्रसंग को उपस्थित करने में नारद को 
कारण रूप में उपस्थित किया है । 

6. सीता की अग्निपरीक्षा का उल्लेख विमलसूरि ने तो किया है परन्तु गुणधर 
ने सीता-स्थाय का प्रसंग ही नहीं रक्षा । 

7. विमलसूरि की सीता, लवण और अंकुश इत दो पुत्रों की माता दे परन्तु 
मुणधर ने सीता के आठ पुत्र बताये हैं। 


जेदिक परम्परा ओर जेत परम्परा में कुछ मुसभेद 


, सीता का एक सहोदर भामण्डल था जो अज्ञानता और परिस्थितियोवश 
सीता ते ही विवाह करने का इच्छुक था। वाल्मीकि रामायण में यह 
प्रसंग है ही नहीं । 


2, अश्षरक्षा के पुरश्कार स्वकूप जनक ते राम को सीता देते का लिश्चय पहले 
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ही फर रखा या | सीता-स्वयम्बर तो बाद में हुआ । बंदिक रामायण में 
ऐसा नहीं है । 

3... राम का वनवास स्वेष्छानूसार सोलह वर्ष का था परन्तु वाल्मीकि के 
रामायण में बनवास का कारण कैकेयी की आपत्ति थी और यह वनवास 
सौदहू वर्ष का था। 

4... राम वन-गसन पर दशरथ ने जिन दीक्षा ली, उनकी मृत्यु नहीं हुई । 
जबकि वेदिक रामायण में दशरथ की मृत्यु बतायी गई है । 

5. वनमाला आदि अनेक उपाध्यानों का वाल्मीकि रामामन में अभाष है । 

6. जेत रामायण में शूर्प णखा के स्थानपर चन्द्रभली नाम दिया है और उसे 
रावण की बहन तथा धक्षरदूषण की पत्नी बताया है। ताक काटने का प्रसंग 
भी वहां नहीं मिलता । 

7, जैन परम्परा में लंका दहुन का उल्लेख नहीं है । 

8. ककेयी का स्वयम्वर, राम द्वारा अनेक राजाओं को अपने आधोन करना 
तथा लव«कुश का राम से युद्ध होता वाल्मीकि रामाबण में नहीं । 


जेन परम्परा को कुछ मूलसत विशेषताम 


जैनाचार्यों ने इन परम्पराओं को अतकंसंगत जौर अविश्वसनीय घटनाओं 
से दूर रखने का प्रयश्त किया और उन्हें यथार्थथाद के आधार पर बुद्धिसगत 
बताया । इसके साथ ही मानव-चरित्र को अधिक से अधिक ऊंचा उठाने का 
पी संकल्प किया । 

१. यथाथवाद 

, रावण वस्तुत: राक्षस नहीं था, वह तो हूम आप जैसा मानव था । 
उसका मुल वंश विद्याधर था जो विद्याओं का स्वामी था, आकाशगामिनी आदि 
अनेकानेक विद्या जिन वंशरजों के पास रहा करती थी । इसी वश से राक्षस 
और वानर वंश का उद्भव हुआ । 

2. राक्षस बंश की उत्पत्ति तब हुई जब विद्याघर वंशीय राजा मेघवाहन 
को लंकादि द्वीपों का राज्य दिमा गया। इन द्रीपों की रक्षा करने के कारण 
उस्तके बंशजों को राकस वंशीय कहा गया है । 

35. हुलुमात वरेरहु कोई दस्दर वहीं थे ! में तो विशा सम्पक्ष मानव थे जो 
वानर कुल में उत्पन्न हुए थे । इस गंश का प्रारम्ध अमरप्रभ से हुआ है जिसते 
बानर आकृति को राज्यविन्ह की मान्यता दी और उस राज्यचिन्हू को अपने 
मकुट आदि में मंकित कराया। 


3. 


4, राषण के दश मुंह तहीं थे किन्तु उसके हारमें उसी को दश आक्वतियां 
विज्लाई दी थीं। इसीलिए दशानत नाम पड़ा । हे 

3. दशरथ के साथ कोई देवाशुरों का संग्राम नहीं हुआ। वह संग्राम वो 
ककेयी स्वधम्दर के बाद उसमें पराजित राजकुमारों से हुआ था । 

6, सीता की उत्पत्ति न॑ पृथ्वी से हुई, ने किसी कमल से और ने अग्नि 
अथवा किसी ऋषि से । बह तो शुद्ध वोय-रजजात कम्पा थो । 

7. हनूमान ते कोई पर्वत नहीं उठाया था। थे तो विशल्या नामक एक 
स्त्री चिकित्सक को घायल लक्ष्मण की चिकित्सा के लिए ले आये थे । 

8. ये मात्र अन्धविश्वास जौर प्रान्ति उत्पन्न करते वाली कथाये हैं 
कि कुम्भकर्ण छह माह सोता था और करोड़ों महिष खाता था । कर्म ने यदि 
पृथ्वी को धारण किया तो उस समय उसके स्वयं का आधार क्या रहा होगा ? 
राम यदि त्रिभुवत भर माप करके भी अधिक होते हूँ तो रावण सीता को कहां 
ले जा सकता है ? रावण का पुत्र इन्द्रणित अपने पिता से किस प्रकार अवस्था 
में बढ़ा रहा ? विभीषण आज भी कंसे जीवित है ? 

इस प्रकार के और भी अनेंक प्रश्न हैं। वस्तुतः ये कथाये निराधार हैं। 
सच बात तो यह है कि इस प्रकार की कथाओं का आकलन वंदिक, जैन और 
बौद्ध तोनों धाराओं मे मिलता है। मह सब शायद भवितिवश ही होता रहा 
होगा । 

२. मातव चरित्र 

जैनाचार्यों ते स्त्री-पुरुष के चरित्र को परिस्थितियों के अनुसार निखारने 
का प्रयत्न किया है । 
उदाश्ता 

दशरथ को अपयश से बचाने के लिए दाम स्वेष्छा से वनवास 
जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं। भरत के लिए भी जित दीक्षा घारण न कर 
प्रजा पालन करने के लिए आदेश देते हैँ । विद्या साधत में मगन राबण को 
विभीषण के सुझाने पर भी डियाते नहीं। अरिनि परीक्षा के शाद सीता से राम 
बमायाचता करते हूँ। वालि-व्ष का प्रसंग उपस्थित ही नही होने देते । लक्ष्मण 
भरत वर्गरह को तष्ड करने के लिए कहते हूँ परन्तु राम ऐसा न करने के लिए 
लक्ष्मण को समझाते हैं। बिकूय के पार जलशून्य प्रदेश में एक ब्राह्मण ने 
शामादि सभी के गृह प्रदेश के सबय भला-शुरा कहा | लक्ष्मण जब उसे मारने 
तैयार हो जाते हैं तब राम कहते हैं कि श्रतण ब्राह्मण बादि हन्तव्य गही हैं-- 

समथा ध बहाणा विय गो पसु इत्यो था वालया बुडढों । 

जइ वि हु कुंभन्ति दोसं तह विन ए ए न हुन्हभ्वा कर 
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इसी तरह राम वालिखिल्य राजा से दद्रभूदि वामक म्लेजछ राजा को अन्धन 
मुक्त करने के लिए कहते हैं। 


सातृत्यभक्ति 


अतिवीय॑ भरत से युद्ध करता गोहता था। वनभाला ने आकर राम कौ 
इस बात की सूचता दी । राम विस्तित हो उठे । वनमाला ने सान्त्वनां दी और 
जाकर अतिवोय की नुत्य करते समय पकड़ लिया । राम उसे जिममन्दिर में से 
आये । जिन भगवान को पूजन की और उससे कहा- तुम भरत के भुत्य रूप 
रहुकर कौतल में रहो- “भरहत्स होहि भिच्चो, गर्छ तुम कोसला सयरी 4” 
भाई के प्रति यह ममत्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बनाये रखना बहुत बड़ी 
बात है। लक्ष्मण भी इसी प्रकार राम के प्रति और गुरुजनों के प्रति भी सदेव 
बिनगी रहते हैं । 


अन्य विशेष्तायें 


रावण को भी जैनाचायों ने एक प्रशधर विदान और घामिक तेता के रूप 
में चित्रित किया है। उपरम्भा का प्रणय-प्रस्ताव दुकरा कर रावण एक भादश 
प्रस्तुत करता है। रावण का ब्रत था- “अपसभा परमहिला न ये भोत्तब्या 
सुरूषा वि” । इसीलिए सीता का हठात उपप्ोग उसदे नहीं किया । 


जैनाबायों ने वालि और सुग्रीव के बीच कोई रुक्ों विषयक संघर्ष का 
उल्लेख नहीं किया। इसलिए वालि पर कोई चारित विषयक लाआ्छत नहीं है। 
हलुप्तान के चरित को भी उनके कार्यों से उज्ज्वल बनाने का प्रयत्न किया 
ग़्या है। 


कैकेपो अपने विगोगी जीवन को स्वस्थ बनाये रखने के लिए भरत को 
राज्याभिसिक्त करने का प्रस्ताव करती है। परन्सु परिणाम देखकर भस्पन्त 
परणालाप करती है । अस्तत्रः राम को वापिस बुलाने के लिए जाती है और 
राम से बारी स्वप्ताव की चंचलता का आख्यान करती है । 


सीता का चरित भी उन्नत है। अगि परीक्षा के समय राम को उद्वीध 
करती है । राम के सादर आग्रह करते पर सौ सृहस्थारस्था में न आकर जिन- 
दीक्षा से लेती है । 


३. जेमरव 


हमू दी रामकथा को जिस प्रकार भाल्मीकि ने हिस्दुरव से रंग दी है उत्ती 
प्रकार अताबायों ने जैनत्व उसमें कूट कट कर भर दिया है। राम दर्शन के 
मय कृषिल से कहा जाता कि भ्रो अगुद्रत धारंण करने वाला हो, जिसे जिम 


ढ्ड 
प्रोष्त धर्म में विश्वास हो, सुशील हो, राम उसका अनेक द्रथ्यीं द्वारा सम्मान 
करते हैं -- सो पृशज्जयि पुरिसो पठमेण अणेगदब्मेण, पटमचरिम-35-38 . 


जिनभकत वजाकर्ण का राम-लक्ष्मण नें पक्ष लिया। पउमचरिय में कहा 
गया है कि रामसिरि जिसे हम आज रामटेक के नाम से जानते हैं, पर रामचन्द्र 
जी ने जैन चैत्पालय बतवाये थे । इस तगर का परिकर मन हर था जो वंश- 
स्थशपुर के स्वामी सुरप्रभ के अधिकार में था। दण्डकारण्य में जन शासनधारी 
मुनियों का आवास बताया गया है। जरायु ने भी, कहा जाता है, जैन व्रत लिये 
थे | रावण भी प्रतिदित जिनेसद्र पुजनत करने वाला महाविद्वान महात्मा था। 
जैनघर्म विश्व को जड़-बेतय रूप से अनादि-अनन्त मानता है किन्तु उसका 
विकास कालचक के जारोह-अबरोह क्रम से उत्सपिणी-अवसर्पिणी रूप में परि- 
वर्तनशीलता लिये हुए है। इसी क्रम में बंशों, मनुओं और वंशानूचरितों का भो 
वर्णन जन परम्परा में मिलता है । लोक स्वरूप का वर्णन भी इसी प्रसंग में 
जैताजायों ते अपने पौराणिक ग्रन्थों में किया है। लोकतत्वों को अपनो परम्परा 
में रंग देने की यह परंपरा उस समय सभी संप्रदायों में प्रचलित थी । जैनाचार्यों 
ने भी इस परण्परा का अच्छा जनुकरण किया है । वह इधिहास-संमत कहा 
तक है, कहना कठिन है । 


€., समसामाथिक अवस्था 


कवि की समसासायिक अवस्था उसके साहित्य में प्रतिबिस्बित हुए बिना 
नहीं रहती । हरिषेण की धम्मपरिम्खा यद्यपि विवरणात्मक रचना है जिसमें 
उन्होंने पौराणिक आख्यानों की समीक्षा की है फिर भी यत्र-तत्र समसामायिक 
अवस्था का चित्रण उपलब्ध हो जाता है। उसमें उन्होंने अपनी यात्रा के प्रसंग 
में भौगोलिक स्थिति का विज्रण कर पर्वत और वनों, तथा देशों और नगरों के 
सामान्य रूप को प्रस्तुत किया है तो साथ ही सामाजिक और धघा्भिक स्थित के 
ऊपर भी किड्नित्‌ प्रकाश डाला है। दसवीं-ग्यारहवीं सदी का भारत किस 
अवस्था में था, विशेषतः धार्मिक क्षेत्र में, इसकी एक झलक धम्मपरियदा में 
दिलाई दे जाती है । 

फकभा का प्रारम्भ अजातशत्रु से होता है। यहां उसे जितक्त्रु कहा गया है। 
हम जानते हैं, जेनधर्म का उपलब्ध यथार्थ इतिहास मगध से आरम्भ होता है। 
भद्दावीर और बुद्धकालीन राजा श्रेणिक विस्थिसार राज्यक्रान्ति के उपराभ्त 
शिक्ष्‌ मायबंध का प्रथम नरेश हुआ जो तीधैकर महावीर का अतन्य भक्‍त था । 
महावीर का उपदेश राजग्रह की पंत प्यूंखलाओं में से एक पर्वत विजयाध पर 
होता रहा । भेणिक उसी मगण का समझ्लाटू था। वैशालों तरेश चेटक की पुत्री 
उसकी भहारावी बेलना का पुत्र अजातशतु कु णिक हुआ जिसने कोशल, कौशाम्बी, 
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बह्स आदि देशों पर कुशलता पूर्वक आधिपत्य किया । अवन्ती राजा अष्डप्रचोत 
की पुत्री वासबदत्ता से वत्सनरेश उदयन ले विवाह किया था। पंजरम-घतु्य॑ 
शर्ती ईं, पृ. में अवन्ती जनपद मौर्य साज्ाज्य में संमिलित भा और उज्जे यितो 
मगन्न साज्ाज्य के पश्चिम श्रान्त की राजधानी दी मध्यकाल में यह नगरो 
मालवा प्रदेश की राजघानी बत गई। इस नगरी से जैन संस्कृति का गहरा 
संबन्ध रहा है । 


हरिषेण ते जितशत्रु को अवन्ती का सम्राट बताया है और उसी के पुत्र 
पश्म जितशक्त मनौबेग को धम्मपरिकखा का नायक बताया है। लायक इस 
अर्थ में कि अपने अभिन्ष मित्र पवलजेग को सम्यकरद मार्ग पर लाने के लिए 
वह प्रारंभ से अंत तक प्रयत्त करता है । इसी अवन्ती प्रदेश की उज्जैंयिनी नगरी 
के समीपवर्ती वन में मनोबेग ध्यानस्थ जँन मुनि से पवनवेग को धर्मान्तरित 
करने का मार्ग जान-समझ लेता है और फिर दोनों भिन्न तदनूसार पाठलिपुष्त 
पहुंचते है । इस घटना के उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि जितशत्रु 
(अजातशत्रु) का राज्य मगध और अवन्ती पर समान रूप से था। सारी कथा 
पाटलिपुत्त के इृदंगिद भूमती रहती है। दोनों प्रदेशों में जैन संस्कृति समृद्ध 
रूप में प्रतिष्ठित ज्ञात होती है । 

मनोवेग और पवनवेन दोनों पाटलिपुन्त की चारों दिशाओं में स्थित वाद- 
शालाओं में जाकर बैदिक-पौराणिक आदुयानों की समीक्षा और परीक्षा करते 
है । इसी दौरान मनोवेग मलयदेश, आभी रदेश, रेवा नदी, सौराष्ट्र प्रदेश, मथुरा, 
अंग, अंपापुरी, घोल द्वीप, साकेत आदि प्रदेशों और नगरों का वर्णन करता है 
और पाटलिपुत्र में ही पवनवेम का हृदय परिवर्तत कर मनोवेग अपने उह्ेश्य को 
पूरा कर लेता है। इसी संदर्भ में आचार ने जन तत्वदर्शब को प्रस्तुत 
किया हैं। 

की |. थ 
५ ०, जन धम-दशन 

अत्पतत्वरूप 

धम्मपरिक्था का मूल उद्देश्य आप्त-स्वरूप की प्रोमांसा करना रहा है । 
पौराणिक आरूपानों के आधार पर ब्रह्मा, किंणु, महेश, इन्द्र, पाराशर आंदि 
महादेवों और ऋषियों की विषय वासनाओं को समीक्षा कर उन्हें आप्त स्वरूप 
की सीमा से बाहर कर दिया है। आप्त का अर्थ है- निर्दोष, परम विशुंड, 
केवलशाली बीतराम परमात्मा! । हरिषण ने कामवासना आदि से मुक्त देव को 


. आप्तेनोज्छिन्न दोषेल स्ज्ञनागमेशित: । 


भवितत्यं नियागेत तास्यथा हयप्तता प्रवेत्‌ ॥ रत्वकरण्डथावराणार, 5; 
नियमसार, [-5; 
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आप्य कहा है । उसमें क्षुप्रा, तृषा, बुढापा, रोग, जन्म, मरण, श्य, गयें, शाग, 
देष, मोह, चिल्ता, राति, विषाद, खेद, स्वेद, तिद्रा और आशचये ये अठारह दोष 
नहीं रहते हैं। वे भामण्डल, दुन्दुचि, चामर जादि अतिशय गुणों से अलंहंत होते 
हैं। उनके गुशों का अनुस्मरण और पूजन साधक के कर्मों का विनाशक होता है। 
इसी संदर्भ में महाकबि ने क्षमा, मार्दव, आरजंव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, 
आकिज्चत्य, भ्रहमचय और अपरिय्रह हन दस धर्मों का तथा अनित्य, अश्रण, 
संसार आदि बारह भावनाओं का वर्णन किया है ।* 


आधचक ज़त 


पयनवेय का हृदय परिवर्तन होने के बाद उसे श्रावक ब्रतों का स्वरूप 
समझाया जाता है। कथा का प्रारंभ और अन्त उज्जैयिनी से होता है। यहीं 
मुनिचन्द्र ने उसे आवक त्रत दिये और फिर जैनधर् में दीक्षित कर लिया । 
पबनवेग से स्वयं धर्मं के सम्यक्‌ स्वकृप को समझकर दीक्षा लेते का आग्रह 
मुनिवर से किया | 


इस प्रसंग में बारह ब्रतों का जो वर्णन ध्म्मपरिक्ा में मिलता है बह 
उसकी परम्परा की दुष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नवभ संधि में अष्ट मूल गुणों 
का उल्लेख है- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं और अपरिशग्रह ये पांच 
अणुश्रत तथा मद्य, मांस और मधु का त्याग | जैसा हम जानते हैँ, अष्टमूल 
गुण परम्परा समत्तभद्द से प्रारंभ होती है। उनके पुर्ववर्ती कुल्दकुन्द ने पृथक्‌ रूप 
से उसका कोई उल्लेख तहीं किया । पूज्यवाद अकलंक और विद्यानन्द ने भी 
झुल्दभुम्द का अमुकरण किया संभवतः समन्तभव्र के समय मद्य, मांस, मधु का 
सेवन अधिक होने लगा होम | रविषेण (वि स॑ . 34) ने दोनों का समस्यय कर 
आवक त्रतों के साथ ही मद्य, मांस, मधु का वर्णन किया और दूत, राजिभोजन 
तथा वेश्यागमन को सी छोड़ने का आग्रह किया | हरियेण से रात्रिभोजन स्थाग 
धर भी समान रूप से बल दिया है। ग्यारहवीं सन्धि में तो राजिभोजन कथा 
का भी बर्णन किया है। । 


अधप्ठबूल गूण पर॑परा से ही विकसित होकर वट्कमों की स्थापना की 
गई । भंगवर्बनसेताबार्य ने पूजा, वार्ता, दान, स्वाध्याय, संगम और तफ 
को आवक के कुलधर्म के रूप में स्वापित किम्रा है। हरिषेण मे इनका 
यथास्थात विवेजत किया है। पर इससे अधिक उन्होंने शिक्षात्रतों को अधिक 
महत्त्र दिया है। पुन्दकुन्द ने सामायिक, प्रोषध, अतिथिपुजा और सल्लेखना को 
झिक्षत्रत माना है। भगवती आराधना में सललेखना के स्थानपर भागोपभोग 
परिमाणब्रत और कांतिकेय ने देशावकाशिक रखा। उमास्वासी ते सामम्रथिक 


]. धस्मपरिक्था, 4-23; 5-8-20; 9.3, 8.25. 
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प्रोषध्ोपवास, उपभेय, परिभोग, परिमाण और अधिथिसंजिभांग प्रत दिये। 
हरिवेश ने खिक्षाततों का नामोल्लेख किया है सामायिक,. र्ोषकोपवास, 
राखजियोजत-्थात और सोगोपभोग परिमाणत्रत ! लगता है, -आजार्य नें डिन- 
मंदिर दर्शश को स्वतन्त्र स्थान देकर उसको अधिक महंत्य दियों है॥ 
भूमिशयन, स्त्रोपरिहरण, जिनपुजन और सल्लेक्षणा का भी यहां उल्लेख हुआं 
है। इसमें सल्लेख्षनता को भी चतुर्थ शिक्षात्रत के रूप में स्वीकार है । 


११. घस्तपरिवखा का व्याकरणात्मक विशवेखन 


शम्मयरिकन्ना शौरसेती किया तागर अपधश्रेंश में लिखों कृति हैं। उसकी 
संक्षिप्त विशेषतायें इस प्रकार हैं- 
प्रयुक्त स्वर: अ, श्रा, है, ई, उ, ऊ, ९, रहस्व ए, ओ, हस्थ भो, अनुत्वार 
एवं अनुनासिक 
प्रशुक्त व्यंजत : क्‌, छू, गू, घ्‌, 
भ्‌, चर, ज्‌, न्ल्‌, 
ट्‌,ढू, ड, दू, ण्‌. 
तु थ्‌ द्‌, ही न 
प्‌, फ्‌, च्‌्‌ भ््‌, मु 
यु र्‌, स्र्‌ व्‌ स्‌्‌ हृ्‌ 
भाषाविज्ञान की दृष्टि से इन्हें हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं- 
१) छण्डात्मक स्वनिम 
4) स्कर 
॥) व्यद्ुजन 
2) अधिखण्डात्मक स्वनिम 
4) अनुनासिकता 
8) सुरणहर 
॥)बलाधातव 
3. खाण्हात्मक स्वनित विवेशय 
स्थर विवेजन 
सवरों का वर्भीकरण तीत आधारों पर किया जा सकता है, यथा- 
३) जिहया का व्यगहुत भाग 
3) जअभ् हर ड्ु |. 4 
3) पश्च स्वर- था, उ, ऊ, भो 
४) मध्यस्यर-- व 
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2) जिहूवा के व्यवहुत भाग की ऊंचाई 
3) संवृत्ष- है, ई, थ, ऊ 
4) अप्रसंदुल- ए, भो 
3) अर्थ बिवत- अं 
49 विवृत्ष- भा 
3) भोष्ठ की स्थिति 
7) वर्तोलित- जो, ऊ 
॥7 झडदुमित- 2, ई, ए 
सात्रकाल और कोमल तालु की दृष्टि से ध्म्मपरिक्ला के स्व्॒रों को 
तीन भागों में विसलित किया जा सकता है- 
मूल स्वर> 4) ऋस्व- अ, इ, उ, हुस्व ए और रुस्व ओ 
के) दीभें- भला, डर, रू, १, को 
॥7) संयुक्त स्वर- अई, अं, एंड, एउ 
ए) अलुतासिक स्वर- अनुलासिकता प्रायः सभी रुवरों के 
साथ उपलब्ध है। 
इन स्व॒रों के लघुतम युरम शब्द की प्रत्येक स्थिति में मिल जाते हैं। इनके 
उपस्वनिम भी जोजे जा सकते है। इनमें बताघात शून्य स्वर को रहस्व करने 
की विशेष प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिए अन्त्य स्वर *हस्व हो जाते हैं । 
ह्थवर बिकार 
) क्ष > इ ७ शिक्किधपुर (8-2!), फरारणि, बहत्तारि 
अ > उ  तुश (7), मुणद, सम्मूहु, एक्कु 
भ > ए « एस्थंतरे, एत्यू 
2. आ > अ » रज्जंग, कज्ज (4.0), अल्लवबइ (3.8), दिव्वहाद 
(3.5), सीय (8.0) 
भा > 5७ विणु, पुणु, पच्छुत्ताव (3.0) 
आ+> ऊण० विणू 
भा > भी ० तही 
3 इ>अब्सिरस 
इ>एउ०उच्छ 
इ>एज्जे,ते 
इ > ई « अदसिटीहर 
4, ई > था ७ भारिस 
ई > इ ० कित्ति, अलिय (36) 
ई > ए ७ एरिस 


! जि 


3« 
34. 


]5. 
] 


बजे 
ढ जे 


* उ »> भें » मऊ 


उ > इ ७ किपुरिस 

उ>ई"०पधीय 

उ > भो » पोग्गल 

ऊ > उ * समुहि, कुटहंसगढ (3.5), पुष्य 
ऊ > ए » नेउर 

ऊ > ओ ० तंबोल, मोल्ल 


. ऋ >ग्र«»धय, (3.4), कय 


ऋ > इ  किट्ठ भिव्चु (4.6), धयरट्ठ (8.), मिच्च (4,$), 
णिवसेहरु (3.), मियक्रफूस (3,3) 

ऋ > उ « पुहृवि, वृहढु, बुड्की 

ऋपर >फएु्‌न गेह, णेह्‌ 

ऋ > रि * रिसहो (0.), रिसि (4,6), रिछ्छि (4.7), 

ऋ > जरि ज | उन्मरिय 


, एू > इ & अणिमिस, पंचिदिय 


ऐैँ > ए » केलास, कण्जे, परिहृए, मेहानए, हुत्व ए का भी प्रयोग 
मिलता है- सरीरे, पुरे पलोएवि पेच्छेवि, लोगणाए, 

ऐ > अइ * वइयस्स (4 9), कहलास, दश्व 

ओ 7> उ ० अण्णुण्ण 

ओ > ऊ ० ऊसारिय 

भी > हहसव ओ « तहो, मंजरहो, विवसहो, ससुरहो (8.3), 

ओ > ए » करेमि 


, औ > ओ ऋ कोऊहल (8.0), पियभोरि (.3), मोतिय 


ओऔ 7 अउ ७» गठरिय (4.9) 

जस्व स्वर की दीर्घीकरण प्रवृत्ति सीस, बीया 

दी श्वेर का पहुस्वीकरण- परिगध, तित्भ, रज्ज, विण 
स्व स्वर का अनुस्वारत्व- दंसण, अंछु, उंबर 

स्वर लोए- 

|| ) आदि स्वर लौप ब्क हुउं, हैदठामुह, बलेर्ग 

॥) मध्य स्थर लोप - पत्ति, उदिदृठ, पडिलिंठ 
|) अ्ल्य स्वर लीप- बेब्मासें, सहांते, रॉय, सक्‍्खें पृठ 
आदि स्वरा : इत्वि 

स्वरभमिति ; आापरिय, किलेस 


है 6० 


पं. ह्वरण्यत्यकशः अफ्छरिय, अंभवरिव 
88. स्वशागम: उच्छू, करेवि, जायण्जिति, पेगिदनि 
१9. संयुक्त स्वर 


2 ) शहर: बेड, जेइ 
१) एउ : नेछर 
20, अनुनासिक स्वर 
) में : हु 8,3 : तुम्हहे 8.20 : 
|) एऐँ: माणवेएँ +.।, दोसे 4.5, सणुराएँ 4.9, छइल्जें, रादें 
हे) है: पलाईं 4.5, हि 4.5, हि्शह 4.5, गणईं 4.6, तेहि, जहिं, एयहें 
४) ऐें : रणरणरऊं 4.9, 


2. अनुस्वार स्वर 
अनुस्थार के पूर्वचर्ती स्वर प्राथः अनुनासिक होते हैं। वर्ग के सभी अन्तिम 
वर्ण अनुस्वार में परिवर्तित हो गये । अनुस्वार कहीं कही बहुवचत का भी 
शोतक है । निरनुतासिकता की प्रभूत्ति भी दृष्टव्य है। जैसे- तहि 4.8 
बिह, तिह 
) अं : वाहुदंड 4.3, ण॑, जे, पम्वंयु 
॥) ईं ४ अहर्राह 4.23, चि४घी 8.7 
४) ढं : उदर 4.5, भणिउ 4.5 
स्वराधात : स्वराघात के उदाहरण गई, कित्ति अदि जैसे शब्दों में देखे जा 
सकते हैं। अन्त्याक्षरों पर प्रायः वलाधात नही रहता । 
व्यक्जन परिथर्तत और विफार 
22) ।) आदि जसंगुकत व्यंजन: साधारणतः आदिवत्ती असंयुगत व्यंजन 
अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे-शभु, भमित्त, सरीरहे भादि। पर कुछ 
विशिष्ट स्थानों पर उनमें व्यत्मयता भी देखी जाती है। जैसे- दुह्ता 
> धीय; धृति > दिही 
॥) थादि य को जे: जमहो 4.38: अमपासि 4.9; जुहिदिव्लु, 8,4; 
जोयय, 8.9 
मा) आदि से संयुक्त व्यंजन रहते प्र एक का लोप हो जाता है। 
चैसे-बंभु, पढ़िमा, धंबरट्ठहो । परन्तु कहाँ कहीं अपवाद भी मिलता 
है। भंसे-गहाइ, १.6 


हर, 


23. 'प्रजुति : लियारि, सौयन्‌ $+,9; पयात्िद, ग्रणिबवरों 3), तयल 
3.; पयदसि 4.5 
24, 'बंआुतति : बंधावित ह8.!0; भयधीवर 8.06; लिहाबिय ै.7; 
पोमाबिय 3.47 
25. संत्रसारण;) 4 > इ ७ फोइलतभाल 3.9; कंशाइणी 
मै) | > उ » जिबदेट ?.3, बायुएड 8.4 
व्यक्त परिवर्तन और विकारों के उदाहरण 
के > य ७» पयड़मि 4,5; कुलयर 0,, साइव 0,4, रयणायर, 
पयासित्र, वणियवरी 3.4], सकल 3.! 
के लोप :- सउठण, गउल 0.4, कोइल 4.23, आाउल 
छ > हु « सिहर, सुहु, दुह्, संलिहिय 4.5, रहसुह, 4.5 
भे > ब 5 णयर 9.7, सायरमुण 4.6, सरायवेणु 4., धौषभुयण 0.2, 
णायसिरि !!.3, सणुराय 
गे > उ »> माबसवेउ 
घ > हू » मेहू, दीहंथो, पुण्णमेहु 
वे > ये ० बयण 4.0, वियारविभुक्क, खे यह 4.7, सुलोबण 8,3 
ज॑ > ये » भोयण 9.7, सेसभुयंगो, पोमराय, णियजीविठ 
ज > 3० राउ 
ट > ड ७ घड़माण, पाउल्ोउत्त [0.3, कुडिलभाव 4,!4, 0४8 4.5, फोडि 
ढठ > ढ «० भद्, धीद 
ड > ले कील 
ज॑ - णकार प्रवृति अधिक है । ज॑ से- तराहुरणु 8.22, पुणु, जाम, तभउ, 
जाणेविणु, आयरेण 
है > ये ७» जियारि, गुणवय, रमशायर, धिय, असिय, सी 8.0, शजिय 8.]4, 
सीयलु 4.9, णियंत्र 4.6, अणृब्यय 0,)4, बैयाल 3.6 
त्त > थे «ू मानयंभु 8,|4 
ते > हैं « भरह ॥0.5 
ते > हे » पड़िवासुएव 4., पड़िवमणु 
ते > उं » सिगश्ञारद् « 0.5, कंकासय 0,9, विवज्जिउ 4.), हिंउमिंड 
ते लीप ७ सुबओों 0.0॥, धणवद ,3, पियगृणवह .26, रइलुह 4.$ 
कोऊहुल 2, 9, मंबरगइठ 
भर > हु » भाई 4:2, पिहुलरमणे 4.!, अबरपहु 26, जरणाह 
६ > य « सुद्ोबंणु [0.0, मंवोवरिें 9.7, परमारकहा 48॥ गयणागते 
2.79, पावजुयजु २2 
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द॑ लौंप ७ बासुरपेब (0,9, सहेएव 8.6, अइच्चणरेंस 8.3, चित्तंमउ 8,( 
कद > ड » ढक, शहूण ३ 
धे > हू » परध्ेण, दृष्जोहण 8.4, लहु 4.2, याहिर 4.4, दहिंमुहु 9:9 
ध > इृंढ « गोवड़ढण ].26, बुडढी 9.9 
ने > ग » मणोदुद 8:३2, अणुरत्त, 8.3, भीमसेण्‌ 8.4, जोयण 8.9 


सर 


थे > व ७» सेनावेह 9,22, 9.2, सुवष्णदीव .3, दीव॑ंती, 
कोवजलघु, पावंजलण, गोविए 4.॥0, उवरिं, अवहरेईं, काबलि 
4.7, उवसम्यु 


'प" लोप ० रहणेउर !.4, अगवह, अमराउरि, गोउर 
प > फ » फ़ूलल, फ़ोफल ].8 
प्‌ > 3 » आउण्णू, आठउरिय, मणवेयहुठ, निउणमइ 3.4, बाण रदीउ 8.]6, 


फू > वह ग्ह 

भ > हू » रासह 4.6, अहिणव, सोह, बलहद॒दु, लोहेण 

में > व » सवण, दवण 

भर > जे » जमहो 4.8, जमपासि 4.9, जोयण 8,9, जुहिद्ठिलु 8.4, 
हुजोहणु 9.4 

ये > उ ७ जिणालउ 

ये > इ ७» अक्थद, कोइल 9.9 

र > हु ० आऑदविंम 

₹ सलोीप ज फउ 

व > उ > जिणदेउ 9.3, वायुएड 8.4, सुग्गीउ, 8.8-9 

ब>जे ०्क तिहुबमण . 

थ > ये » जुयरायहो 3.3, गुणलायण्णहो 

ब लोप « पहइट्ठ 4.0 

धघ> ऊन छठ 

शे > हूं ७ वहलक्खण, दहविह 

श > से ० सरीर, दस 

हु > भ » बंभण 0,6, वंभदी 4.2 


समोकरण 
अबलतर ध्यति ज़पते से दुर्बल ध्यान को खज्रपने में समाहित कर 
लेती है। इसी को समीकरण कहां जाता है। जब पश्चादवर्ती व्यंजन 


पूर्व वर्ती व्यज्जन जे प्रभावित दल करता ता है तज़ उसे पुरोगारी समीकरण कहा जाता 


है। जसे- तरह जज व्यंजन 
वरेचादेवर्ती ब्मंजन को संमीकृत करता है तब वेह पहचबामी सर्मेकिरण कहलाता 
है। जैसे- अग्गि, जोग्य । कभी-कभी उद्मों का मी संमोकरण होता है जै से- 
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अप्म, मार्णयंम, पासत्य आदि। संयुक्त व्यंजन का 0 2// “के करके 
अनुनासिकीकरण के भी उदाहरण मिलते हैं । जैसे- जिणंसण, 


संयुक्त है. जठ 4 


क्त > त « रक्तंवठ, मुत्त 
क्ष > कक्ष » रब 82, लक्ब्ण 8.0 
क्ष > ख > काणमिसृ 4.9, जुंतृव्वु 
शे > ण र णाणावरणीय फ़म्प 

> ष्ण ७ वण्णाण, अण्णाणुवएस 
ख्>ड्ध दुद्ध 3.4 
ज्य >' जज « शउ्जंग, पित्तज्जरेण 
त्य > उच » णज्यंती 0.3, सच्च 
हम > प्प ७ अप्पड, अप्पणु 
त्स > रछ » उच्छव 
था > उज 5 खिज्जद 9,!2, विज्ञाहुर 8.॥6, उज्जाग ॥, 
ध्य|ध्व > ज्ल » बुज्यह, अज्ञाण 
रुप >3 प्प ७ कप्पूर 
द्र > हे महिं 
ध्टु > टूठ « प्रयरट्‌5 8.4, अंधयविदि& 8.2 
षिट > दिठ र मुद्ठ 2.7, दुदठ 4.22 
एिठ > टिंढ रू परमेदिंठ ॥0.3 
धण > ए४३ » कण्ह, विष्टु 
हक > बृद्ध ७ पुरखर 
सके > ख » संघ 
स्व > सो रू सोचछंद, सच्छंद 4.7 
स्प> मं « जिप्रिय 
स्‍ने > छह » प्हाणकज्ज 8.6 
2, अधिक्षण्हात्मक स्वतिस 

इसके अन्तर्गत अनुनासिकता विवृत्ति, सुरतहर तथा बलाभात आते हैं। 

धम्मपरिकत्रा में इसके प्रदाहुरण थोज़े जा सकते हैं । 
शम्दसाध के प्रणालो 


शब्द-रखना त्रीम प्रकार से हीती है 
भै ज़ड्दों में अं (दपसर्ग,) तथा परप्रत्यग्र शगुकर 


समास बनाकर, 


शक 

3) छक्दों क्री पुगरवित हारा ; 

शब्दों में अस्ययों के योग से संशा, विशेषण, क्रियाविशेषण, नाभ, घातुएं 
आदि शब्द रूप निर्मित होते हें और उनसे विविध भावों की अभिव्यक्ति होती 
है| इन्हें हम तदित प्रत्यम कह सकते है । 

) पूर्षप्रत्यध- शब्दों के पुर्थ कुंछ प्रत्यय लगाकर गावद बनायें भये हैं। 
जैसे- जे + काल » अकाल, अ + भ्रम «» अधम्भ, अप + जस्‌ » अपजत, 
हु + जन «« दुज्जत, अं + भय » अभय, से + फल « सफल आदि | 

2) परप्रत्थव- ये प्रत्यय मूल प्रातिपादिक, व्यूत्पन्न प्रातिपदिक अथवा 
धातुओं के बाद जोड़े जाते हैं इनसे संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों का +िर्माण 
होता है। जैसे>- अल्ल : एक्कलल, नबल्‍ल। इल्ल: पुरिल्त। इल्लू : 
केसरिल्लु । आवण : भयावण । ऊरण : पबच्छिकण, हसिऊकण + इसी तरह से 
थगकु, मोल्ल, गल्ल्‌, पेण्छिवि, हसेविणु, हणेवि, मूणेवि, पमोत्तृूण, शिसुगेविषृ, 
पमोस्तूण, बोल्लाविय, पोल्लिउ आदि शत्द भी परप्रत्यय लगाकर बनाये गये हैं। 
समास 

रजना की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं- सरल शब्द और जडिल 
शह । जो रुप मुक्त है वह सरल शब्द है। ज॑से मर, भाइ आदि। जटिल शब्द के 
दो भेद हैं- ) मिश्र शब्द, 2) समस्त शब्द या सामासिक शब्द | पूर्व था 
परप्रत्यय (बठ#ूप) मुक्त रूप (मूल शब्द) में जोड़कर मिश्र छब्द बनाये जाते है। 
समस्त शब्द में एक से अधिक शब्द रहुते हैं। वह प्राय: दो धांतुओं, संज्ञाओं, 
सर्वेतामों, विशेषणों, अव्ययों तथा दो विभिन्न पदों के थोम से निर्मित हैं। 
पारम्परिक दृष्टि से इसे हम मुख्यतः धार प्रकारों में विभाजित कर झंकते हैं... 
अध्ययी भाज॑, तत्पुरुष, बहुश्रोहि और दर्द । अव्ययीक्षाव में पहले पद के अर्थ की 
तत्पुरुष में दूसरे पंद के अर्थ की, बहुब्रीहि में अन्य पद के अर्थ की तथा दन्द में 
सभी पदों के अथ्थों की प्रधानता होती है। धम्मपरिषशा में समास के इन चारों 
ओेदों-अभेदों को देखा जा सकता है। यद्यपि बहां समस्त शब्दों का बहुत अधिक 
प्रायल्म नहीं है फिर भी यत्र-सत्र समासान्त पदावल्ली भिल ही जाती है । 


रूप साधक प्रणालो 


कप प्रक्रिया के अस्तग्रेत संह्रा के लिंग, बच्चन और कारण पर विचार 
किया जाता है । संशा को प्रातिपविक कहा जाता है और अतिपद्रिक में कछषन, 
सिए, कारक आदि सूचक प्रत्यव समाविष्ट होते हैं। थे प्रत्यय दो प्रकार के है- 
व्युत्पादक प्रह्यथ जौर विशर्ति अत्यम। व्युत्पादक प्रत्यय प्रातिपदिक के पूर्व 
अश्षया मरस्विति में शगते हैं अर्वोकि विभवित प्रत्यय शब्द को अंतित स्थिति में 
ही जगते हैं। रा ' 
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प्रातिपदिक स्वरस्त और व्यंजनान्त दोनों प्रकार के होते है। जमके कारक 
हूपों की एक झलक हम निम्न प्रकारों में देख सकते हैं। धम्मपरिक्खा के 
अधारपर अकाराम्त पुश्लिग के रूप निम्नप्रकार हो सकते हैं। 


१. बेड, देवु, देवो, रिसहो बैड, देव, देवा, रिसहा 
२. देठ, देव, देगा देउ, देव, देवा, रिसहा 
है. देवें, देबे, देवेण, रिसहेण देवहि, देवेहि, रिसहेहि 
४. देव, देव॑स्थु, देशही, रिसहो देवहूं, रिसहं 

५. देवहु, देवहै, रिसहे देवहूं, रिसहू 

६. देव, देवहो, देवस्सु, रिसहस्सु देव, देवहूं, रिसहूं 

७. दैवे, देवि, रिसहे देवहिं, वेवाहि, रिसहि 
८. देव, देवो, रिसहो देव, देवा, रिसहा 


इसके कारक प्रत्ययों को देखने से ऐसा लगता है कि इनमें मुछ्यतः प्रथम, 
षष्ठी और सप्तमी विभकितियां शेष रह गई हैं। उकार बहुला प्रकृति है। 
आविभक्तिक पुल्लिंग अकारास्त प्रयोग अधिक मिलते हें। इनके कारक प्रत्यय 
हस प्रकार हैं- 


एकबचन बहुबचन 
उ, जो 

उ, ० 
ए,एँ,ण 
सुस्‍्सुद्दो० 
ह्र्हे 
सुस्‍्सुहो 
द््छ 
पुल्लिग इकारास्त तथा उकारान्त आदि और स्त्री लिंग के इकारास्त, 
उकारान्त आदि के रूप प्रत्यय कुछ परिवर्तनों के साथ इसी प्रकार लगाये 


गये हूँ । 


& 48 /[6 # «७ (2 2० 
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सबतास 
एकबचन बहुबंचन 
१: हे, तुम, सो; इह, तुहँ जे मे 
३. भई, हैं, तुम, मम जाई, ताईं, अम्हें 
३ मद, तेण, जेण, एण अम्हारिहि, भम्हेहि 
४, ६. पण्कु, मम, मोर, तोर, दुग्हदें, अम्हहें, अम्हाण, 


हब, तेहों, जासु, मेस ताज, जाण॑ 
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मगाहि 
के अभि भर्य्‌ एम तप 
<्कु . 
विशेषण 


५2000 ,3 3 238/5-+-53४4% 


गुणवाचक विशेष “ शहुउ, बेहउ, बेहठ, भम्हारिसि 
शैहठ, जेहू, तेहु 
रोतिवाचक विशेषण - श्रैम, केम, जिह, किए 
अध्यय 


9 छारफ्ापुक- पूत्चु, जेत्वु, तेस्यु, केत्यु, इह, कह, कि, एसाह, 
रह, हुं 


॥) सूतनयूशाच्रक - जा, जाम, सम, जाव, ताव, एअहि, ताबहि 
8) रीतिवाचरक - बह, जह, शिह, जेम, तेम, तह, तहा, तहो 
9) षष्ठी रू » अम्हारउ, तुम्हारउ, अम्हकेरउ 

२४) संबस्पवातच्रक- सहूँ 
संस्याधाणक शुरू 

एक्कु, दो, शिष्णि, तिठ, तिण्णि, बड़, चयारि, पंच, छ, सत, अट्ठ, नव 
दस, दह, एयारहू, बारह, तेरहू, शउ़बह, चउदस, पषण्णारहू, पंचदह, सोलह, 
पत्तारह, अट्टारह, वीस, आाजीस, पंचवीस, सतावीस, पणवीस, तीस, दैतीस' 
वत्तीस, चालीस, पचास, सउसदु, चउसट्ठि, बाहतरि, उहृत्तरि, पंचासी, सय, 
सहसू, लक, कोड़ि, कोडाफोि 


अनु, वीयठ 2 तइृउ, चउत्थों, पंचमो, छट्ठो, छह्दो, सत्तमो, बदद़पो, 
भबमो, दसभो, दहमो, एयारहमो, बठगक, पंत्रहिं, तिहि 


तंड्धित प्रत्यव 


गर्ल, जाल, भार, आवण, इपृक, हन, इस, इर, दल्ल, एड, त्वूछु, लू 
किया रूप 


हैं । भूतकाल का 532: हु * कान रे मदर 


श्ण्छ 


और परंस्‍्मे वेद को भदे भी यहां समाप्त हाँ बयां है 
रूप सन है। 5804 के भी रूप सह । ता मुधिक्‌ 
वर्मिध्य सिंलिहि नहों बेता। कहाँ-कहीं तो बिना ६ 
लिया भगर हैं। इस्सिए & १३. 
महत्वपूर्ण हैं। 
वर्ततान फाल 
एकवैदेन महूँवेगेने 
प्र. पु. भर्णानि, अभि, होमि गण्ठामी, पेज्डमी 
टि. पु. : हॉसें: भुगहिं 
तु. पु. : अत्यि, हसद, गच्छदइ, उपप्पस्डेंसि, दीरसिति, रमोंति 
होइ, हवेद, बोल्लइ 
भूतकाल 
तू. पु. : आख्ति, अब्भसियठ 
भविष्यत काल 
तू. पु.': उध्यज्लेसई, भभेसेई, होंसेइ! करेंसंइ 
आशर्च | 
द्वि. पु. जाणाहि, भ्रणु, करठ 
विध्यर्थ 
दि. १. देहि;'बेंहु, पेक्थु, अणहि, 
तृ. पु : चलंतु, सहंतु, जियंतु, होउ 
कर्मंणि प्रयोध 
अनिए्जइ, दिज्जह, किज्जइ, गुध्भृहृ, अध्छिज्जइ 
कूृषन्त 
बतमान झदन्त- जाय पहखंत, सोहमृण 


४“ अं जुंपि3, कंपिठ, परणिस 
जब बरी - 4 ०4520 
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,इस प्रकार धस्मपरिदखा की अपभ्रंश भाषा का विश्लेषण करने से यह 
तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि इस पर एक ओर संस्कृत का प्रभाव है तो दूसरी 
ओर शौरसेनी प्राकृत का। इसे शोरसेनी किया नागर अपक्रंश् भो कहा जा 
सकता है। इसमें देशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है । कुछ उंदुर जैसे शब्द ऐसे 
भी हैं जो मराठी में आज भी प्रयुक्त हो रहे हैं। मह हम जानते है कि हरिषेण 
ने अपना प्रन्थ अचलपुर में लिखा था भर अचलपुर आज परतवाड़ा(अमराबती) 
के पास महाराष्ट्र में है। मध्यकाल में, विशेषतः 9 वीं से 2 वीं झतती तक 
अचलपुर जैन संस्कृति का प्रधात केन्द्र रहा है। मुक्तागिरि सिद्धक्षेत्र इसौ के 
समीप अवस्थित है। अत: मराठी के विकास की दृष्टि से धम्मपरिक्ा की 
भाषा पर विचार किया जा सकता है| 


आचाय॑ हेमचंद्र ने अपश्रंश के भेदों का वर्णन तो नहीं किया है पर उनके 
बेकल्पिक नियमों से उनकी विविधता अवश्य सूचित होती है। पश्चिमी प्म्प्रदाय 
के हेमचर्र आदि दंयाकरणों ने प्राय: शौरसेनी को अपक्रंण का आधार माना 
है। अभौरों का आधिपत्य परिचम प्रदेश में रहा है ओर पश्चिमी अपभ्रंश का 
भाधार शौरसेमी रहा है। हरिषेण ने भी आभोर देश का वर्णन किया है (2.7) । 
पूर्वीय वर्ग के प्राचीनतम बैंयाकरण वररुचि ने भी अपक्रंश के प्रेदों का कोई 
उल्लेख नहीं किया पर क्रमदीशबर और पुरुषोत्तमदेव के अनुसार नागर अपभ्रंश 
का प्रयोग क्षेत्र पशिवमी प्रदेश रहा है। रामशमंतकेबागीश (।6 वीं शती) ते 
27 प्रकार की अपन्नंशों में नागर अपश्रृंश को मूल माना है। इस प्रकार नागर 
और शौरसेनी अपभ्रंण का बड़ा सामीप्य सम्बन्ध है। लगभग समूचा अपश्रंश 
साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है ! 


छंद योजना 


धम्मपरिका की रचना प्रमुख रूप से पक्लटिका समवृत्त मातिक छन्दों 
में हुई है। पुष्पदन्त के समान हरिषेण ने भी कथा-वर्णन में हस समचतुष्पदी 
छत्द का सुन्दर अयोग किया है। इनके अतिरिक्त परादाकुलक, मदनावतार, 
सग्विणी, समानिका, भौसक्तिकदाम, उपेस्रमाता, सोमराजी, अधं॑मदनावतार, 
रासह, विश्युस्माला, तोटक, तथा दोधक आधदि छत्दों का भी प्रमोग 
कहवकों में उपलब्ध होता है। इनमें अह्पमादिक छन्द कम हैं। समब८त वाणिक 


हद, 


उन्दों में से भुकजवात को हो कवि ने अधिक पसन्द किया है पर उसे भी उन्होंने 
द्विपदी जँसा बना दिया है । 


अपन्ंत के प्रबंध काव्यों में प्रायः कडवकबद्ध छन्दों का प्रयोग मिलता है। 
हुछ कवियों ने वर्णनों के अनुसार छदों को भो चित्रण में सजीवठा लाने के 
लिए परिवर्तित किया है। हरिषेश ने भी इस रजनाहसी को अपनाया है। 
उन्होंने चतुष्पदी बट्पदी उन्दों का द्विपदी के समास भी प्रयोग किया है। समान 
मात्राओं वाले चार चरणों से एक छन्द बनता है। पर जन्‍्य अपज्ंश कवियों 
के समान हरियेण ने भी प्रयोग करते समय इस नियम का ध्यान नहीं रखा । 
उतकी पम्कटिका में दो शरणात्मक इकाइयों में भी समानता नहीं है । कहीं- 
कहीं दो छन्‍्दों को मिलाकर तीसरा छल्द बना दिया गमा है। भत्ता (सलूयादी 
कडवकान्ते च ध्रुव स्थादिति ध्रुवा भूवक घस्ता व, झंदो, 6.) का तो प्रयोग 
समूचे ग्रन्थ में हुआ है। कवि ने चरणों के विषय में कोई नियम नहीं रखा । 
कडवक छोट्टे भी है और बड़े भी है। उतके चरणों में कोई एकरूपता नहीं है । 
पर आय: धत्ता के साथ ही कडबक पुरा होता है। संधि के प्रारंभ में भी घत्ता 
के रहने का उल्लेख हेमचंद्र ते किया है (कविदर्षण, 2.].) हरिदेण ने इस 
सिद्धान्त का पालन किसो सौमा तक किया है । 


हरिवेण की धम्मपरिक्दा के प्रस्तुत अध्ययन से इतना तो निश्चित हो 
जाता है कि इस प्रबन्ध काव्य ते परीक्षात्मक शैली में व्यंग्य का मिश्रण कर एक 
नई विधा का विकास किया था पौराणिक मिचक परंपरा पर गहरी चोट करते 
हुए तत्वविनिश्यय के लिए बेदाग वातावरच तेयार करने भी भूमिका को निभित 
करने का श्रेय धी हरिवेण को ही जाता है। जैनघर्म हठात्‌ धर्मास्तरण के पक्ष 
में कभी नहीं रहः। उसको दृष्टि में बिता हृदय-परिवत्तत हुए धर्मान्तरण का 
कोई तात्पय॑ नहाँ है। जैन सोस्कृतिक इतिहास में जितने भी घर्मान्तरण हुए हैं, 
वे सन्चो हृदयपरिवर्हत के आधार पर ही हुए हैं। इस दृष्टि से भी धम्मपरिक्जथा 
के महत्व को आंका जा सकता हैं। 


धल्मपरिक्खा का प्रस्तुत हंस्करण प्रभम बार प्रकाशित हो रहा है ५ 
इसकी पाष्डुत्रिपियां जुटाने और प्रतिलिपि करने में हमारे अभिन्न मित्र 
मो. भजन रणदिदे, भूतपृर्व पालि-प्राकत विभाग प्रमुख, खिवाजी आर्ट 


रह 


कालेम;- फ़ह़ारा की सद्ांगहा अगिस्तत्णीय'है।। प्रत्थ के! संगादित में' उनकी 
सहांगता के लिए हम आधारी हैं। मेरी पत्नी हो. पृथ्वसंता संग, अध्यक्ष” 
दिल्दी विभाग, एस, एफ. एस. कारेज, ताभपुर का शो विविध सहयोग 
उदाहरिऑक रीं। 


शमर्परिक्या कठारतुद पक्ताशा में मानव संपावित विभाय! शिकसन्तलरय 
का आर्थिक अनुदान , मुकढ़ सहक्तक रहे।है।' तदय' हजारो” सस्थो्ष उसके 
अप्पत्त पृकक्षहै५ प्रशचोत शर्तों के- प्रकाशन में, मशलिय का यहू' योग॑दने 
निश्थित ही।ः प्रशंशनीय है ९. इसको मुडन व्यवस्था में राधीकृण्ण प्रेस! के 
भी सेब्रकराम-रस्मांगद संक्तवार संधुओों का सहधोग भी सधरंगगाद ह्मेरेंगौय॑ है। 


स्पू एक्सटेश्रत एजिय6 ऋागंजन्द जेने “लास्किर 
सदर, तागझु;-440 00. पालि-प्राकुस गिभात अगुर्द 
नागपुर विश्कविश्वालय 


दीपानैलि : ११०१०-१९९० 


णजमो सुवदेवदाए 
सिरोहरिसेंगविरहआ 


धम्मपरिक्खा 


१. पढसोी संधि 


(।) 


सिद्धि-पुरंध्िहि कतु सुद्धें तणु-मण-वयणें । 

भत्तिए जिणु पणवेवि चितिउ बुहृहरिसेणें ॥छ॥॥ 
भगूय-जम्मि बुद्धिए कि फिज्जए सणहु३ जाइ केव्यू ण॒ रहृज्जइ | 
त॑ करंत अधियाणिय आरिस हासु लह॒ृहि भड़ रणि गय-पोरिस | 


अडमहूँ कव्यु-विरयणि सयंभु वि. पुष्फयंतु अग्णाणु णिसुंभि वि । 5 
तिण्णि वि जोग्ग जेण त॑ सीसइई चडमुह-मुहे थिय ताव सरासइ । 


जो शयंधु सो देठ पहाणउ अह कह लोय-लोय-वियांगउ 

पुष्फयंतु ण वि मागुसु बुच्चइ जो सरसइए कया वि ण मुच्चइ ! 

ते एवंविह इउँ जडु माणड तह छंदालंकार - विहीणउ । 

कब्यू करंतु केम णविं लज्जमि तह विसेस पिय-जणु किह र॑जमि । 0 


तो वि जिणिद-घम्म-ज गुराएं बुहसिरि-सिद्ध सेण सुप्साएं 
करमि सं जि गलिणि-जल-थिउ जलु अजृहरेइ णिद्वमु मत्ताहल । 


चतसा- जा जगरानें आसि विरहवय गाह-उव थि । 
साहमि धस्मपरिक्ख सा पद्धडियावात्रि ॥ ६ ॥ (4 
#४00७ : िए09678 छात067 5780:60 ( ) 500806 (06 प्रध्राउएश३ ए 
एराइ88 200 ग्रणाएएटड जरॉफि0एा प्राह फाउजें्ड ॥ 725 
इफाइइलत।ं (0 प्रधधाएटा३ 07 888 ७० (6 ४6/३०8 , 

() 8. एथडां४8४ क्रो “# नम: सिद्धेम्य: 0. ०ट्डांगड जांधी # नमो 
बीतराबाय छ। 2.8 || है।। 07 ॥8छ।॥ 7.8 मणहुर ०७ न रइफ्जड शा. 
भड 800 रणि, 5.0 अग्णाण णिसूंभु॒ 6.9 जेणा, 9 ताम 9 ताव, 
7.0 "०वियांणुर्ड, 9.0 हुड, & जउ, ० माणउं, ७ ०विहृणउं, /0,9 पि3जणु, 
3% ०अभुरायईं, ७ बुदहिसिरि०, 2,.0 नॉजिणिदल ० । 


२ 


(2) 
इह जवृतर-लंछ णदीवए भरहखंत्तु अत्थि रवि दीवए 
सादप्रदिहियह जिणवरवयणु व समर सुरयवियड्ड बहुवयणु व । 
विविहारामगामंसी मंर्ताह ण सीमंतिणिकुलु सीमतिहि । 
सोहइ पुरणयरेहि विसालउ हरगलकंदल णाईं विसालउ । 
जच्चफलोह।णं दियविउल इ पिहिंयदियंतुज्जाणईं विउलइ । ४ 
जहिं मगह रखेथर विलपाहरे भभिरभमरफुल्तिल्ललयाहरे 
जहि मयघ्‌स्मिराइ कलहंसइ रइरसवसई मुयहि कलहंसइ । 
कय गोमहिसिवसह॒णिःघोसइ जं्दाह धहुपयाइ जहि घोसई । 
घत्ता- तहि थिउ मज्ज् पएसि गिरिवेबशड्दुविसावउ । 
बहु सउगउलणिवासु सोहइ णाईं जिणालउ ॥२॥ )0 
(3) 

जी उत्तंगो छत्तपंगों दीहँंगो ण॑ सेसभुयगों । 
णरणाही इब वहु-मायंगों जिविहकुसुमसद णाईं अंगों । 
केसरिल्लु णावइ पंचाणण तिलयसोह जुड़ णं॑ वेसाणगु । 
सुरसेदिउ ण॑ दससयलोयणु थियसारंगु णाईं णारायणु । 
मेहु व वरणिमंयु रुप्पपमउ सोहइ वलहदूदु व धवलंगऊ । 5 
करथइ पोमराय*इरत्त उ सरयमेहु ण॑ संज्ञाजत्तउ 
करत्थइ इंदगीलमणिसामलु णाईं सुरिदकरिंदु सनयजलु । 
फलहंतरि अवलोइय मोरी देइ झडप्पं जाह मज्जारो । 
जाह रमणीयपएसहिं रमणिउ किण्णरीहिं सहूं चलहारमणिउ । 
सुग्यसुक्खु माणहि गेयंतरे हावधावविज्ममेंहि णिरंतरे । 80 
संचरंत अच्छरयणसारो जहि सुम्भइ णेउर झंकारो | 
सालसयपयपरायाउलउ जो सोच्छदों इबं पायाउलउ । 2 





(2) । 0 लच्छण, ७ भारहखेतु 2.8 सरसुवियट॒ठु, 9 सुरयवियद्दु, 5.0 
पिहियदियंतुज्जाणद विउलइ ॥ विविहृदियतुज्जाणईं विउलइईं, 8 ०»वियंतु 
उज्जाणइ, 6,4 जहि, & भमिय०, & ०“लयाहर, 7.8 जहि, ७ मयधु- 
म्मिराइं, & रइरसबरइ, सुर्याहि, ० मुर्याहि, 8.0 बहुपयाईं । ०४ घोसईं, 
9.0 गंदउ०, #08 तहि थिउ, 30, & णाइ । 

(3) ।,0 उत्तगों छित्त०, 3.9 वेसायणु, 4.8 थिउ, 6.8 पोमराइ०, & ०जुत्तो 
0० जुसठ 8.9 जहिं, 9.0 जहिं, 9 फिप्णरेहि, 0.& सोक्‍्खु, 
७ माणहिं गेयंतरो, & ०विव्मर्माह, ७ जहि, 2.& पथ 0०/ पय, 


। 


४; 


शरत्ता> उत्तरसेडिहि सट्ठ तहि णयरीउरवण्णउ । 


दाहिणसेढिहि अत्थि पंचास्त जि जणवृक्णठ ॥ ३॥। 4 
(4) 
ताहे प्रंचासह मज्क्षि सुरिद्धी जयरि वहजयंती सुरसिद्धी । 
कामिणि उ्व जणगयणवियारी जहि दीसइ तहिं सहद जणेरी ६ 
जा सुरतरुउबबणे ण॑ बिसालें अइ रेहद णेत्तें गवणीलें । 
परिहएस।रसहंसलः:लए प्रेह्चलएं ण॑ किकिणि मुहलए । 
सिपपायारमितिकंचुलियए पंचवण्णघधयमालए धुलियए | 5 
उप्परिय ण॑ सो डुइ सोहंती कणयकलंसउ ररुह दरिसंती । 
गोउरेण ण॑ रंदें बयणें हसइई व तोरणमोत्तियरयण्ें । 
सवणरयणणयणे हि णिहालइ अहिनवतसरपललवऋरवाख इ । 
मंदिरसिहरथक्कसिहिजुहें सोह देइ ण॑ केससमूहें । 
संचरंत माणिणि फभारें चल्लइ ग॑ णेउ र झंकारें । 0 
अद्द सोहाजुय किह वण्णिज्जइ जाहि सुराहिव णयरि ण पुज्जइ। 
घता- भहिहरपियउच्छंगे पउरनोय गुणबंती । 
बसइ तरठिठ व कंत रयगदित्ति दीवंती ॥४॥ 5 
(5) 
तहिं आप्ि राउ णामें जियाएि णबदंडपहावे णिश्नियारि | 


पयड्‌ वि खयरेसु ण खय रणाहु 
अपुरंदरो वि घिवृहयणइट्दु 
अकुमाद वि जो सत्तीपयासु 
अदिसागअविअणव रयदाणु 
तणकंतिपरज्जिय छणससकु 
सदुणों वि विसयसुहरइविरत्तु 
समसलिलसमियणियकोत्जलणु 


असिरोहरो वि लब्छीसणाहु । 
परिपालियसज्जणु गिहयदूट्दु । 
बधअपरियणब्भूरि पुरियासु । 
अदिणेसु विउन्गपयावधाणु 4 5 
अगुरायणमिय सामंतचब्कु । 
अद्ृदरिसमाणमणभोहचत्तु । 
जिणमुणिपमाणकयपावख लेणु । 8 


0० जो छंदो, & ०7५७ इब, 3 & “सीर्डाह, 9स्ठि, & णयरियउर० 


० "्यष्णं, 44,0 जि संपुष्णठ । 


(4) 2.0 कामिणी व, & जा णयण०, ० सुहइ, 3,8 चुरतर०, 4.७ ०हुँसबमालंए, 


8.0 भवगरयणय्ेहि, 8 अहिणव०, 


०७ रमणदिस | 


488& पीय०, 3 & तरटढी, 


धत्ता> पयभरधरणपवीणु दुरज्ञि य मिच्छत्तमल । 
रक्ज गसमिद्धु सो णिउ इंदु व अतुलबलु ॥५॥। 0 
(6) 
तहो' बाउबेध णामेण घरिणि पइवय णावइ परशोयकुहिणि 
णारी सुहलक्जणलकबिज यंगि भृदृणयर्गाह जिवच्छणससिकुरंणि । 
तहें अहिमश्जोवभु वणू विहाइ अरुणच्छवि ण॑ अंकुरिज़ भाह । 
अद् रसतपाणिपल्लव च्ल॑तु वेल्लहल बाहुबलली ललंतु । 
कोमलजंधारंभा सहंतु सियमासियणयणकुसुमइ ललंतु +। 5 
पिहुपीणपंअहर फलमहंतु अलयावलिअलिउलसोह दितु । 
रत्ताहरविवीहल फुरंतु सच्छाउ सविब्भउ तिलयवंतु । 
चंदणकप्पुरहि महमहंतु खयरबर वि सयवर दिहि जणंतु । 
चत्ता- तहि तें खयरणिवेण लक्खण गुणसंजुत्तउ । 
जणिउ पुरा भणबेड संग अणंगू व वत्तउ ॥॥ ६ || 0 
(7) 
सो णंद्णु णंदगु सज्जणाहं णावइ मसिक्रुष्वउ दुज्जणाहं । 
वट्टर व मणो रहु वंधवादू ण॑ वज्जणिहाणु अवंधवाह । 
अआवासु समग्गसईहे जो जा उबाउ वेगसईहे | 
सो अवसे परतिय परिहरेड परधणु ण कयाइ वि अवहरेद । 
प्रजीविउ णियजीबिड गणेद हिउ मिठ मउ सच्चु बयणु व भणेइ ॥ 5 
परिंगहे पमाणसंखा करेइ विणएणप्पाणु अल॑ंकरेइ । 
इय पंचाणुन्यय विणयजु उ, गृणवयसिक्लावयधम्मरउ । 
साहइ विज्ञाउ ण वल्लियठर जाण।विहृषयर-गुणल्लियठ ६ 
घत्ता- यो णियतायदो गेंहि अत्यसत्य्‌ु जाणंदठ । 
माणसबेठ कुमार हुड जोव्यग भुणवंतेउ | ७ | 0 
(8) 
सहुयरखेयरमणणंदणही कौलंतही खगबश्णंदणदो । 
जाइमसम्मतकिराइयहो जिगवमणरमय-अणुराइयहो । 


(5) .6 तहि, 3.8 ०"्सज्जणणिहम ०, 4.8 78890 7२०. 400 [6 08 8६7 
बंधवपरिय, 0.8.0 अतुलवलु । 

(7) 4.9 बदूठइ, 6& ॥00 056 9४8० (०. 5 ०००४४76४8, है.8 गुणिल्लियठ, 
8.0 संत्यसत्य, 40 ,9 जोबण० । 


विभशवाउरिखय ररायजणिठ 

सो ख्ेयह हुठ तहों मित्त पिह 
मिच्छादिदिठ थि तहों आवडइ 
अह णेहु ण एक्कासिउ घडइ 
ते विण्णि वि परमंणेहि चडिया 
ते विण्ण वि सयलकल।|कुसला 
ते विण्णि थि मंद रकंदरेहि 


जो णामि पयणबेड भ्रणित । 
जम्महों नि ण तुटृद णेहु जिह । 
अण्णोष्णु ताह णिद्र आवडइ | 
अह घडह खण दि परिचलेह । 
श॑ इंदपर्डिद वे ति धड़िया । 
जिणविण्हुपासपंकपसला । 
कीलंति विविहत्तरिसरघरे्दि । 


चघत्त।-- एन्कहि दिणि माणवेउ दाहिणभरहि भमंतउ । 
बंदणहु ति करेद्ट जा जिणपप्पणमंतउ ।। 4 ।॥॥ 


चलंतउ वि थवकु णिएवि विमाणु 
मृणीसद केउलणाणसभिद्धु 
अमितु व होश्ज रउहसहाउ 
वियप्पे वि एम अहोमुहु जाम 
णरामरकिण्णर खेयरतदु 
णहुंगयणे तु वियारचिभुक्क 
विसटटु सरोरह वीडढविसच्णु 
सियावयवारण वामरजत्तु 
परयाणपयासियणिम्मलघम्पु 


सुरासुरढोइय कुसुमदाभु 


(9) 


विचितड़ खेयर ताभ विमाणु | 
सुमित भवंत रणेहणिवद्ध । 

ण चललइ जेण विभांणु णजहाउ । 
णिरिकश्इ दिदुदु मूणीसद तास । 
तमोहणिसुंभु फुरंतु व चंदु । 
फ्रंतअणंतसुहाई अउनकु | 
अधाउ अच्छाउ सरोर पसण्गु । 
दिसासु सम्ग्गम कित्ति भहंतु । 
समाहि विसेसविधासियकम्मु । 
वियाणियछंदु वि मोततियदामु । 


घंता- तं॑ केवलि पिज्छेवि जहंभजज उपयरिय । 
ताम अव॑ंतीदेसु पेचछद सिश्पिरिवरियठ ॥ ६ ॥ 
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(8) 2.9.0 संमत्त ०, 3.9 ०जणिउं, 0 भणिउं, 4७ तहु, & मित्त, 5.0 ताहूं, 
6.9 07088 (॥० ॥7० अहू . . . भढ॒इ ६० परिचलइ, 7.0 परमणेह, 
४ पढ़िया ० घड़िया, 80 ०भसल, 9.8 ५मंदरकंदरेहि, & ०सरवरेंहि, 
0.9 एक्काहि, 9 दाहिणहरहे, !॥ , 9 ति करेवि, 9 ०पणवंतउ ॥ 
(६) 7.2 बकके, &ताव, 4,& एवं अहोम्‌ह जाज, 5.8 «किगर, 0 किण्णर, 
6.8 सु, & ०विभृकक, & ०सहाद श्रउक्क, 7.9 चिस्रट्ू, ७ «विद्णिसाण्णु, 
$ अक्रछाहि सरीर, 8.8 समुण्जप, 9.७ वियारियकम्मु, 0.8.0 “कोसुमवामु, 
34,७ लेयरि ५ ॥0 गाधाड्रां। 0४076 गहयलउ, 0 अवयरियउ, 33.8 ताव, 


# सिरिपरिमठ । 


६ 


(0) 
जहि ग्रिरिवर रेहइ ण॑ साथर सज्ञसविद्दुमवहुरयणायर । 
तीरि णीउठ णावह वररमणिउ कुढिलठ संधरगइउ सुररमणिठ । 
मोत्तियहारसुत्ति पयरंतिय्त पुलिणणियंवविवु सोहंतिउ । 
ज़हि गोवलहि सोविमंडलियउ रासु रमहि जोन्वशमय ललियउ । 
छित्तद णाणासाससमिद्धईं जहिं उबवणई कुसुमफलरिद्धई । 5 
बयकारंड हंसपरिपुण्णईं जहिं सरवरई भिसिगिदलछण्णईं । 
गोमंडलसंडियसीमंतई शामई बहुघणकंचणवंतई । 
जहि गोउरपायाररवण्णईं णगरईं णायरणरपरिपुण्णईं । 
घत्ता- तहि उष्जेंणि णाम वरणयरि मणोहर दिदृठ । 
अमराउरि व विहृइ जा विवृहमणह मणिट्‌्ठ ॥१०॥॥ 0 
() 
णाणाकेउपंतिधूवंत्तिउ जहि णहलरगउ सुरहरपंतिस । 
सवणसहूरि करिकंचणमयधघर जहि सोहंति णाहईं सुरमहिहर । 
गुरुविणयाणुगामि ण य जिणवर जत्य भव्य णर थ॑ पवरामर । 
जहि रइकरणालियणकोण्छर सयल वि तिय णं मणहर अक्छर । 
वहुचंदणभुयंगक यराइय ण॑ मलयायल भडइ विराइय । 5 
सरयरणयणायरवेलाइ व यहु पयन्‍र्सावणधणमालाइ व । 
चउवण्ण सयसुर घणुदिति व पंडुर दीसइ तिणयण मृत्ति व। 


सकलसजिणअहिसेयपतित्ति व सव्वसुहूं करिमुणिवइवित्ति व । 


घता- तहि उत्त रहे दिसाइ माणसवेठ खण्णउ । 
उबयणु झत्ति णिएइ जाणातसुसंछण्णठ ॥११॥ ॥0 


(70) 3.8 जहिं, 0 सझससविददुसम०, 2.0 वररमणिउं, 8 मंथरगइसुर ०, 
७ सुरमणिउं, 3.8 ०णियंबबिद, 4.0 आा॥ं(8 06 ॥॥6 जहि गोवर्लाहि . . , 
ललियड, 5.0 छेततईं, & ५असमिद्धई, ४ उववणइ, & ०रिद्ध॒इ, 6,8 ०पृष्णइ 
जहि सरवरइ, 8 ०छण्णइ, 7& ०सीमंतद गामइ बहुकशकंबणवंतद, 8.8 
०पायारवण्णह णगयरइ, 8 ०णरसंपुणइ, 9.9 तहिं, ७ ०वरणर्यारें, 0.0 
अमरावरि, ० विवृहपणमणिदृठ । 

(॥) 3.0 हि, & गहिलग्गउ, 2.0 जहि, 3.0 पररमर, 4.७ जहिं, ७ सयलं, 
9 फ्रांछा, ज॑ 04 मभहर, 5.0 ०भुअंग, & ०कश्राइय, ० मलगाणिल- 
शूवणराइव, 7.0 “हुतति 07 ०दितति, 8.9 सब्मं, ७ ०मुणिवरवित्ति, 
9.0 वहि, ० दिसादहे माणसबेउं, 40.8 णिएवि, ७ तद्वरछण्णउ । 





शह चुहंति खयरावलिसहे्हि 
सिदुवारमंदारहि कुंदाहि 

तानेहि तालहि ताल्रहि 
चंदणधवअवशाहि शट्वख हि 
णालिएरज॑बीरकविटर्ठिहि 
लवलिलवंगेलाकंकोर्लाह 

तहिं ख्रगणागगरामरवबंदही 
सेसाण वि मुणीण पवर्णेप्पिणु 
गोत्तु णाउ भप्पड पयडंतउ 
जाणुअसिरु घरणियलि णिविट्ठउ 


छ 


(9) 


ज॑ रेहइ मंदहि मारमंदेहि। 
चंदणपिचुमंदहि भुचुकुदाह । 
सालतमालतालमालूरहि । 
फोफलिमाहुलिगवहु दक्‍्खहि । 
पुण्णायहिं णायंजणरिट्डि्िं । 
कप्पूरायदतिल१हिं वंउलहिं। 
बंदगहू त्ति करेवि भुणिदहो । 
भवियह दृष्छाकार करेपष्पिणु । 
परमाणंदे णाई णडतऊ । 


ना पुज्छंतु एकु बणि दिदृठठ । 


घत्ता- इह संसारि मुणिद केत्तिउ सुह दृह्ुु पाणिहि 
सामिय करुणमईहें अबखहि महु अण्णाणिहें । १२ || 


एल्थंतरे अहिणवजलहर सर 

को वि पुरिसु कत्थद गरछंतउ 
ता समुहितु दिटठु लें करिवरू 
उण्णयकुंभु अण्णुण्णयपच्छउ 
पिच्छेबि मणुअरुउ णिह रुट्ठउ 
करिण करेण ण धिप्पद जावहि 
कासहो त॑ चू तेत्थु अवल॑वेदि 
जाम अहोमुहु किर अवलोयइ 
चउकोणेसु खयारि भुगंगम 
खणिउ सिया 5 सियखुहिताकासों 





(3) 


वच्छायण्णहि भणइ मृणीसरु । 
विज्ञाडइहि भिल्‍लपद़े पततठ । 
णिज््रवंतु तुंगू थ॑ गिरिवर । 
महिघुलंतदीहरकरपुण्छ उ । 
घावंतेण तेण अइदुट्ठउ । 
अडइवहअड तें दीसइ तावहिं। 
गयभएण अण्णाणउ लंबेवि । 
ता गुद अजयर तेत्वु पलोयइ । 
दीह णाईं तमतमणरयहों गम । 
पारभिउ णं भवित्तिहे णासो । 


॥0 


(32) .0 चुहूंत, 9 ०सहहि, & मायदेहि, 2.& सिदुवारिमंदारेंहि कुंदहि, 
० मचुकुंदहि, 3७ हितालाह तानाहे, 8 तानूरहि, & ०ए्ं& ०्ताल० 
एर्थ०४ मालूरहि, 4.० बंदणधुवअक्लेहि, रहस्लेंहि, ० पृष्फल०, 


8४ ०»माहुलिणि०, 


० वहुवक्‍्लेंहि, 


5 णालिएरिजंबीरिकविट्ठहि 


पृष्णायहिं घायंजणरिद्ठिहि, 6.9 ०लबंगएल», & ०तिलयहि बउनहि, 
7.8 तहि, 9 छगणाय?, 8.9 भवियहूं, ७ करेविगु, 0,0 जाणवसिर, 


० एक्कु, 4]. 9 087, 
8 भष्याणिहि । 


चुद 306 दुंहु, ७ पाथिदे, 2& करुणामईए | 


एत्तहि करिणा त॑ अलहूंतें अडतउविड्धविसमाहउ दंतें 
करिभु6 धाएँ जा तरु पेलिउ ता साहहि भामरि महु प्रयथलिउ । 


चत्ता- उदिदृउ महुयरिसद्द णिसुणेवि उद्ध णिरिक्खद | 
किमिणं इय चिंतंतु महु गलंतु ता पेक्खइ ॥१३।॥ ॥4 


(७) 


तो उदृठवयणर्स उटृठउंड महुबिदु पडिउ जिणुत्तम्मि जोगिदु अइमंद्रु । 
सोसाउलहिओ ण लोहेश ण उ चलइ पादिदु चितेद अ०्णो वि जइ गलइ । 
तो महुयरी व्रयणसुईीह विज्ञेइ इंदियवसो कि पि युक्खं ण बुज्ञेद । 
इय एत्तियं बच्छ दुबखं मर्णे मुणहि सोन्ख पि मह॒विदुणा तुल्लू परिगणहि । 
तहिं अडति जा कहिय त॑ मुणहि संसाद पुरिसों वि जो जीवो करी मच्चु दुत्वाद । 5 
पिल्‍लाण पंथों अहम्मो अडो देह अजयरु १णों णरउ तरु कम्मबंधों हु । 
काससस्‍्स तंवो वि आउसु वियप्पेहि सियअसिय दो उंदुरा पक्‍्ख जंपेहि। 
सप्पा चयारि वि कसाया वि णिंहिटृठढ वाहिउ महुयरीउ जाणेह धम्मिट्ठ । 
एरिसु वियाणेवि जिणधम्मु कीरेिंइ.. अद्गदृत्तरो जेण भवजलहि तीरेइ। 
धम्मेण कुलयर जिणा चक्किणों होति छंद पि मयणावयारं पर्यपंति । 0 

भत्ता- वरसोहर्यहो पुजु भुूणलायण्णही सायरु । 

धम्में सुरणरदेहु होइ णिरोड कलेवरु ॥१४॥ 


(॥5) 


धम्मेण रगणंसुजालाही रम्माइ फंचणविणिस्मियइ उत्तुग हम्माइ। 

धम्मेण हरिरद्दा जाण ज॑ पाण धम्मेण सियचामरा छत्त णजर जाण । 

धम्मेण मणिकडय कुडिसुत्तकुंडलई धम्मेण देवंग व छाइ उज्जलदं । 

(3) .0 वच्छावष्णाहू भरणईं, 2.8 कत्थ वि, ० गच्छंतठ हिंडइहें, 

& भिल्लपहु, 4,0 अणुण्णय०, ० *घुलंतु, 5.0 मणुयरूड णिरुयट्टें, 
0७ बहदुदूदें, 6.8 जावहि अडढइहिं अडु, & तावहि, 7.8 अप्पाड, 8.8 जाव 
अहोमुह, 9.9 ०णयरहो, 0.0 सियासियआहतकासो पारंभिठ णरवित्तिहे 
णासो, ॥.0 अडतडि०, 2.,0 ०धार्य जा तद पयलिउ, 9 भामरिहर 
चयलिस, 3.0 उद्ठय । 

(/4) .8 उद्ठंउरि, ७ जिणुत्तस्मि सुत्तंभि जोणिदु, 2.9 पाविदृदु, 3.0 त॑ 7 
तो, ७ अयणसुईहि, 4.&.0 मुणहि, 8.0 परिसर्णाहू, 5.0 अड॒इ, ४७ मुर्णाह, 
6.9 अजगर, 7,8 कास्सस्स, 8 वियप्पेड्डि, 88 महुरीड, ४७ जाणेहि, 
9.0 सो शी जेण, !0.& चविकणा, ॥.9 वरसोहगुहो, ७ गुणलायण्णहूं, 
2,8 कलेयद । 


धम्मेण संपुण्णछचयंदवयणाउ पण्फुल्लकंदोटूदलदीहणयणाउ । 

उत्तुंग मइपीणक्ीवर--थ णालाउ अंगरिव सुसिणिद् भवलंडलवालाड । 5 
दरपनकविव व्व जगजणियलासाउड._ झसइंध रायस्स थ॑ वाणमालाउ । 

जायंति पुरिसाण वहुणेहब॑ंताउ गेहमिम महिलाउ गुणविणयजुलाड । 


धम्मेण सब्वाहं पुज्जा णरा होंति धम्में बिणा ते वि बयणु वि ज़पायंति 
घता- अहवा कि वहुएण अं ज॑ सोहणु दीसइ । 


द॑ त॑ फलू धन्मस्स जायहि केतिउ स्रीसइ ॥8५7। 0 
(76' 
तो लहेवि अवसर से खे यरो मुणिञ्ष वे वि सिरसिहरकयकरो । 
अणइ दियपुरा णत्यि संदिटिद्उ मज्झ मित्तु अइमिच्छदिदिठउ । 
जिणर्वारिदमस्गाणुजाइउ कह ह॒वेइ सम्मच राइउ 4 
त॑ सुणेवि मुणिणा पर्यपिय॑ छुसुमजयर देवाण ज॑ पियें 4 
तम्मि णेवि परकयपुराणयं पयडिओं ण भ घड़माणयं । 
हेउ ण य सुदिट्ठतसोहियं निणमय पमाणा विरोहिय॑ | 
कसम्मवध संसारमोक्खयं भासिओ ण दियवरसमनश् ये । 


करहि ता सुमइगुण विलासिणी हुव॒द् छंदु एरियु विलासिणी । 
घत्ता- इय प्रणिउ णिसुणंड पय णवेवि मुणिणाहहों । 


बेएँ माणसवेउ चल्लिउ सम्मुहु गेहद्ी ॥१६४॥। १0 
(77) 
जा विमाणे ण खे खयरो गच्छए सा विभाणत्थु भित्त सुहं पेचछए । 
ताम तेणावि सो झत्ति आलोधिठ बाउवेएण एंतूण आलोपिउ । 
भित्त मुत्तण म॑ कत्य त॑ अच्छिठ ताय गेहे मया सब्यु आउज्छिउ । 
कील सेलें तहा कील वावीजलो वबल्लिगेहे सरे वाहियालीयले । 
देव हम्मे वर्णे लोयणाणंदिरे जोइउ पटणे मंदिर मंदिरे 4 


(5) ).0 ०जालाहि रम्भाइं, ७ ०हम्माइ 20 हरिकरिनहा पवस्णर जाण 
धम्मेण, ० छत्त ज॑ं पाण, 38 “कुंडलइ, 8 उज्जलइ 4.७ ०छणइंद०, 
5.0 भंगुरियसुसणिद्ध ०, 5 8 शसवेंस ।यन्‍स ण॑ वालमालाउ, 7, पुरिसस्म, 
# “्णेंटबंतठ 8 & सम्बाई, 9 धम्मं, 0 पांचंति, 0 ७ जाणहि, & कि किर 
0 केसिंद, ० सौसईं । 

(6) ॥,& सो 007 स, 20 भणई दियपुराणस्ख संठिउ, & ०दिर्‌ढठ, 3. हवेउ 
चमक, 5.0 ण अ इज पढमाणयं, 8.8 परिसु 6४ एरियु, [(६७ तेय॑, 
है 


१०७ 
जाणविटदों सि ता एत्य हूं आइड ते विउयम्मि में क्िज्जए कामउ । 


जा जियारी सुएणं समालत्तय मित्त ज॑ं दाहिणं भारहं घेत्तयं । 

अत्थि रम्मं तहि पावअर्गीयए भत्तिए वंदमाणंा जिणाणं पए । 

पद्णें पट्णे जाब गच्छामहं ताव दिट॒डं भए दिट्ठसोबल (वह । 
चाडलौउसं णाम॑ पुर सूदरं छंदयं सरिगणी थाम एयं वरं।_0 


घत्ता- जहि चउवेधवणिधोसु दियवरथिदा उच्चरिउ । 
छिप्पद बडुयसएहि जण्णकम्मउवयरियक ॥१आ। 


(8) 
जहि गंगायडि मुंडियमडा धरियकमंडलभिसियतिदंडा । 
हरि हरि हरि उच्चरणसमल्था ण्हाहिणि व्य वहु ण्हायपसत्या । 
बंधभालउबइट्ठपहाणा वायजप्पवहतंडवियाणा । 
विण्हुपुरणु भयव गगखाणहि जण्णत्रिहाणु के वि दियं जाणहि । 
बुज्जहि के वि तित्थ बदसेसिउ मीम॑ंसा दियगु४ उबएसिउ । 5 
साहिय के वि के थि गहजोइसु के वि भणति कब्िलगोय रफपसु । 
पुज्जिय गरिहिवत आह वणिय दविद्वणगिगहुय णाणाहबणिय । 
अग्गिपरिग्गह दीसहि होत्तिय घडवण्णिय ग्राणाबिह सोत्तिय । 
जत्थ के वि दिय छक्‍्कम्मरय अणए्णे वंभयारि तियबिरय । 
अक्खमालदालशभणियमिय मण कयकमलासभ ण॑ कमलासण । 0 


घत्ता- ता जा मित्त णिएमि इय णाणाविह चोज्जइ । 
उप्पणाइ सुहाइ तामरुवेय भ्णोज्जइ ।८॥। 





(7) ।.8 मेत्त, 2,8 ताब, 9 अवलोइउ, 9 भालाइउ, 3.8 मेत्तु, ७ मत्तु, 9 ताय 
मेहो मए, १.७ बेल्लिगेढ़े, 5.8 मंदेरे मंदिरे, 8.9 तहि, 9.0 जामि गछुठामि 
हूं । ताम, 0. बर॑ 0० पुरं, ॥.0 दियवरिंद उच्चारहि, 2.8 वहुयसए हि, 
& उवयारिठ । 


(8) .8 जहि, 2.0 ०फां४ ००० हरि, ४ ण्हायसमत्या, 3.8 ०उबडट्ठपहाण, 
4.5 मजहि 0 सयव, 5.8 मौसंसं, 6.0 संहिय, ७ कपिलमउहं ये पसु, 
7.0 गरिह॒पतत, 9 दविद्धणग्गिहुअआ, 8.0 दीर्साहू, 9.8 छकम्मरय, 
9 छक्‍्कम्मर्या, 04 ज॑ छंट0८ अवश्वमाल०, & अगवद्च०मालढ।लणि/, 
9 कथक मलासण, ॥ & तहि, 9 चोज्जई, 2.5 उप्पणाईं सुहाईं । 


११ 


(७9) 
साहियवरत्तोी पहुसियवत्तो ॥ 
खगबइपुः्तो सुहिणाउत्तो $ 
माणसवैया माणसवेया । 
फिमहो जुज्जई तुह मणि छज्जइ ' 
एबं काउं मई विण जाउं । रे 
दट्ठ योज्ज॑ जद वि मणोज्ज | 
हो हो पुज्जइ कि बोलिज्जई ॥ 
तो मणवेउ प्चथइ छठ । 
पउरायरियं चहुमच्छरियं । 
तताह पेच्छंतो तित्तिण पत्तों 4 0 
विम्हयभरिउठ चइ वीसरिउ 4 
ज॑ हो मित्ता मृणगणजुत्ता 
त॑ अवशरहं ख मसु वराहं 4 
तो हसिऊर्ग मंत्वेएणं । 
भणिओ मित्तो त॑ पर धुत्तो ५ 45 
माया णेहिय अप्पाणेहिय । 
उज्िय ताव॑ ता खमभावं | 
गच्छद वित्त मित्त णिरुत्तं । 
जद मच्छामो सं पिच्छामो 
छंदु सकलऊड पायाउलउ । 20 


घत्ता-ता माणवेउ भणेद जा हु गमगू आसंघहि । 
फुडु कुसुमउरहो णेमि जइ महु वयणु ण लवहि ॥१९॥ 


(20) 
कि जंपिएण बहुणा अजेण । 
णेहें वसियरणु ण होइ केम । 
ता तुह सरीर गुरु पा्वाज्छत्त | 
कुसुंमड॒द भाय ज॑ं जेम मृणिड । 


तो भणिउ तेज मारुयजवेज 
ज॑ भणहि जेम त करमि तेम 
जद ण॑ करमि वमणाइ मित्त 
ता अयररायतगएण भणित 





(॥9) 2. खबबयपुत्ता 3.0 ०णाभं8 0२ माणसवेया छछःई ७०7८६ ऐै॥९ 88॥ 
>#€ जज चकुथसाशएंणा ता प्राढ इक जठाच्, 570 काउ, 2 मंद, ॥04 त 
लि तहिं ॥9 विभयभ्नरि्ध पईं, 3 ,8 पराह, 6.& अप्पा णहं.हिय 2। ४ 
तो (शा वा, 22.3 फुड, ० कुसु मउनहों । 


हरे 


त॑ तुह दरिस्मि पच्चु सप्रास्ति यसिऊण अज्ज मंदिरि विसालि। 5 
तो तहि विध्णि जि गुणगणमहँँत मणवेयगेहे सह सत्तबंत्त । 
दिव्वहिं आदार्राड़ वहुरतेहि ण तराआहारहि बहुरसेहि । 


विहि पाविय पोसिय सुहृगणाई लइयइ तंबोलविलेदणाईं । 
धत्ता- आलिगिनि हरिसेण पंडियविज्जवियाणा । 
रयणिहि सहयरसुत्त हरिवल अणुद्रमाणा ॥२०॥ 40 


इ्यधम्म परिक्लाए त्रउवगाहि ठियाएं चित्ताएं । 
वृहहरिसिणकयाए पढमो संधी परिछेओ समस्तो | ॥१७ 


हज डे 


(20) ।.0 भणिउं, 25 भणहि, 3.6 नहरसि, & जयणाइ, ७ ती, $,० भंणिउ॑, 
& जे जेब भथिद्ध, 5.8 तह, 6.8 ते, ७ सत्तियत, 7.8 विव्यहि आहारहि 
गहुरसेहि, 8.8 सुहिमणाइ, ७ लइयईं, & ०विलेवणाइ, ॥0.0 8005 ।छा॥ 


ध४८7 ॥२०॥ !/.& भउषग्याहिदिव्याए बृह०, ॥ बुह॒हरिसेणे, |2,8 परिसं, 
4 ॥8॥₹॥ श्लोक १७८ | छ ३ 


२. बीओ संधि 


(१) 


अवरहि दिणि दिणमणि उरगमणे 
किकिणिरगंत जाणहि खमर गय 
ताह पुरवाहिरि अवसर्ाहि जाम 
हितालतालताली ललंतु 
अहिणवह्रियंदण लय संहूंतु 
तह थाय वि विज्जावलवलाइं 
णह जाणइ जाणइ संबरे वि 
मणवेउ भणइ भाणयउ करेहि 
तिह कथउ तेथ संचलिय वे वि 
मणिकइयमउडकुंडल हरहिं 
जंपंति सविब्धम के वि एम 
लक्खिज्जइ जणियसुमूददेह 


ते जिण्णि वि कुछुमउरहों चलिया । 
जावरणरपउरही ॥ छ ।॥। 

मणहरु उवबयु पेच्छति ताम । 
कंकेल्लिवेल्लिपललन चलंतु । 
कप्प्रसुरहितर महमहूंतु ॥ 5 
णाणारयणावलि उज्जलांड । 

कमणीयय॑ रइरूबद करेंगे । 

मडणेण मित्त मइ अणुसरेहि । 
विज्ञाकयखडलक्कहुद लेवि। 
पुरवरपइसंतह्‌ णरवराहूँ । 30 
एरिस विककट्ठतणनर्हादे केम 
परमत्यु अहब कि कीलेएह । 


घत्ता- अवर भणहि जेम मणिम्रउडहर णरमिक्कहि तगकट्ठहि । 
तहों तणिय तत्ति ण वि परिहरइ जो सो पावइ कट्ठइ ॥हं। ॥% 


(१) 


इये मुणेवि परतत्ति ण किज्जई 
एत्थंतरें पुरवरणारीयणु 

हले हले कामएड हरएवें 

जबर मार घिहिं रूवइ आयउ 

के वि भासह वर्यंसि सुकुमारहु 
आलावेश कयरथ हनेससि 

का वि भणई हूले जइ विककद तंणु 


कज्जरंभु फल हि जाणिग्जइ । 

वोल्लइ मयणाण लुभावियमणु । 

जणु जंपइ दडढ़ कोवें 

ण॑ तो पीडद कह महू कायउ । 

एयह दासिह वेउ कुमारहु । 5 
लहेसमि । 

पुच्छि पयण्छमि मोललु जइ वि । 


() 4.8 ०एॉ७ चल़िया, 3.8 सहि, & अगयरहि, & मशहर, 5.0 महुभहंतु, 
6,& तहि, ० थाएं, & ०बलाइ, 4 उम्जलाइ, 7.0 जाणईं जाणईं, 
० कमशियहं रइहरूवईं, 8.9 करेहि, ७ मई अशुसरेहि, 9,0 ०कमणार्ड, [08 
णरवराहे कुइलवराहु, ॥).9 सविध्रय, ० कंटूठ, 72,0 लविख्वज्जहि, 3.0 
मउश्थधर गरविक्काहि त्ण कट्टइई, 4.3 सत्ति, ० जं वि, 8 कंदूदई । 


श्ड 


जीविएण सहि कि अकियत्यें जहिं थणफंसु ण एयह अरवें । 
जंपइ अवर जासु सिरिकट्ठई तासु जि अंगइ मज्जु मणिट्ठद। 
भगणु हले कीलठ सो महु जौव्यणे अण्यहों मुय घलेज्जउ सववंणे । 0 


धत्ता- अवर भणई हलि अण्णभवे भइ तउ चरगू ण॒ तिण्णउ । 
तणकद्ठमोडु पुच्छंतियहि कुमरिहि वसणु ण दिष्णउ ॥रा। 


(3) 
अडरूवेण सुजोव्वणसहिएँ कि वण्णमि सोहंस्गें रहिए । 
जाहिं अंतरगृूणु फरहू ण॒ सहयर आउलिहल्लहि रमइ ण महुयरु । 
अण्ण भणइ सलोणु अइसुहृव दीसहि वे वि णाईं ले माहव । 
आलि आलि एहु उप्परि वट्ट्‌इ जहु दंसगे रद्टसलिल पयट्टइ । 
पियविरहेण हियवउ फुट्टइ तललोवेल्लिसरीरहो बद्ढइ। 5 
सच्चठ लौयाहाणु परिद्धउ दोडससे व वाडउ रुद्धउ। 
अह जंपरणिमित्तु सइं किज्जइ कृभ्मु अ भुरतु केम त॑ं खिज्जई । 
इय वयणाई णिसुणंत समासए वंभसाल जा थिय पुथ्वासए । 
तेत्यू गंपि तणकट्ट मुएप्पिणू घंटाजुयभे री पाएप्पिणु । 
कणयवीले मणवेउ बहट्ठउ इंदु व पेच्छय लोएऐं दिदूठउ ! 0 
तो दियवर णिसुणिय भेरीरब जाणाहिमागजलणसिहिभदरव ॥ 


घत्ता- बायं अहमहमिय करमि एम सब्बं जंपंता। 
कणयासणसिहरारूदु जहि छखेपर तहि संपत्ता । ३ ॥ 





(2) 


(3) 


).9 कज्जाइंसु फलहि, 2.७ लताबियमणु, 3.0 हररूवें, 4.0 णवरि, 
& माइ 0०एः मार, ० ०0/88 कह, 5.9 वंइंसि, ७ एयहं, & कुमार हुं, 6.2 
गर्णसमि 000 लहेंसमि, 7.9 मणईं, & मोलल, 8.8 जहि, ? एयहो, 9.8 
कट्ठह, & मणिटठ्‌इ, ]0.9 कीलउं, ० अण्णईं, ].8 अबरे प्मविउ्ध, ७ 
अबरे भवे 007 अण्णभवे, ।2.8 मोल्ल, ० कुमरेहि, ७ दिण्णउं । 


,9 वण्णें, 28 जहि, & आमलिहुल्लहि, ७ भमई 67 रमइ, 3.0 
अप्णइईं सालेण, 4.0 कागर३ ग्रपश्ाणट. 20 भालू ॥कुष्प्रत्ंणा ० 
(५66 छएणत आलि 5,0०0 ग 8767 ०विरहेण, 6.0 बंजेसएव थ॑ बाडउ 07 
खोडससे व, 7.8 ०णिमिस सह, 8.8 बयणें, !0,0 णिविदृठठ 097 
बईटहंटउ, 0 लेयहि, ॥.0 णिसुणेवि, 8 ०जलणसिय भइरव [2 & एव सब्य, 
3.9 जाहिं, ७ लेयर । 


श्ष 


(4) 
पुणु मगवेयरूड पिज्छेविशु अवरोप्पद पश्रणहि थि हत्तेविणु । 
अम्ह भत्तिभावें रंजियमणु सइ पच्छवली हुंउं णारायण । 
जय जय तिष्हु विण्हु परमेसर लोयणिमित्तु णिहयअसुरेसर । 
पुड़विहि एम मत लुढंता सब्माबे ग्रीयाउ पढ़ता । 
अवरहिं भणिय कोइ किर जंपहु विण्हु चउब्भुउ कि ण वियष्पहु । 
' भणहि केवि एहु बंभु पहाणउ अवबर भर्णोह बंभु चउवसणउ । 
इय रूवेण हवे सईद संकद भह तियच्छू सो लोया संकरु । 
इंदु विसो सहसगखु पसिद्धउ कि ससरीद जइ वि मयरद्धउ । 
अरण भगहिं किमणेय वियर्षपे एहु णठ जाणिज्जड बिणु जप्पें। 
तो दियपवरें एक्कें बुत्तठ सरहु णिय आगनण्‌ णिरश्तउ । 


घत्ता- कि तुम्हृइ कवणु वाउ करहु भेरीघंटावायगु । 
वायं अजियं तेहिसि कयउ कि कणयासनि रोहणु ॥४॥ 


(5) 
चत्तारि वेय छहंसणाद इह पुरवरि रंजियवुहयणाइ । 
समयलु वि जगु जाणइ हम्मे हम्मे णिज्चुस्छव विरदय विविहधम्मे । 
तुम्द्‌इ पुणु कि वायहु कुणेहु कि कि अउन्यु अबरु वि मुणेहु । 
जियसत्तुसुएण तो भणियं णाउ बिंण अण्णवायह मुणियं | 
परजाणहु वाउ पहुंजणउं जो पयडउ रुक्‍द्ध विहंजग । 
बेउ वि हरि णइईं धाव॑तयहं दंसणु वि मुणहुं णियकयंतह । 
इह दुण्णि वि दुग्गयतणवर्गं गिण्हेविणू लबकह्भासमिणं । 
आइय गुर तुर णिएवि मए वबायउ णउ जायए वारय मए । 
एवं दुह्दो केकडउ भणेवि णिसुणियउ सददु घंटहो हणेवि । 
कोउहलेण कणयास गय॑ आखरूढउ मि भा भूसणयं । 


घत्ता- जइ मइ है भासंगसं हिएण तुम्हह भावइ दुण्णउं । 


तो एस्यू ण अच्छामि खणु वि हउ इय भणेवि उत्तिष्णउं ॥५।॥ 


30 


(4) !.0 भगवरूउ, ० वईणहि पियसेविणु, 2.0 सइं, 3.8 सिहय 007 णिहय, 
4.8 एव, & ससाये 0। सब्भावें, 5.3 अवरहि, ० किष्ण, 6,0 भणहिं, 
० पहाणउं 6,0 भणहिं वंचु वि चउ०, 7.0 लोया भंकद 8.8 इंदु सो वि, 
8 सरीरउ, & ०079 वि, 9.8 अण  अण्ण, ७ किमणेश, ७ ण 0 णउ, 
0,0 वियमछरें, (.9 729685 घत्ता- !!,0 के (ञ कि, ।2,0 कणयासण 


(अभितयतति धर्म ० 3.65) 


१६ 


66) 
तो सुटदु दट्ठेण भट्टेण पुट्ठ ण एवंबिह चेट्ठियं सिट॒ठ इटटं । 
तुमि कि पयंढेण रुज़्खेग भुत्तो अलंका रदप्येण कि सपउत्तों । 
किमुम्गीणतारुण्णयध्वेण भगगो किमेएप रूवेण उम्मर्यलग्गो 
समत्यत्यवेईण भट्टाण ढाणे बरे भोरिसद्देण हैं त॑ णियाणे । 
अल ता इमेणांसजालेण धुश्ता णियट्ठाग मज्ञम्मि मायाण जुल्ता। 5 
पम्ोत्यूण डंभं पसाडेह कज्जं किमुप्पाइयं अज्ज लोयाण चोज्ज॑ । 
तठ भातियं तेहि रोडेहि वुत्तं ण॒जुत्तं पि रंजेवि अटठाणर्त्त । 
ण केण।वि दोसेण हूं भंतचित्तो खेड लबकड़ विक्किउं एत्य पत्तों । 
पुणोत्तं दिएगैरिसा कत्य दिट्‌्ठा त्ण विक्किणंता पुर त॑ं पहट्ठा । 
ण-यागंति एयं भुमंग्रप्पयाउ फुडं छंदु एसो भुयंग्प्पयाउ । ॥0 


चत्ता- महुवा जद जाणहि तुहूँ मि भणु कडयमउडकेउरहर। । 
भारहे पुराणि रामायधि वि णीय कम्मकर कहिमि णरा ॥६॥ 


(7) 
तो वाइइ मयतिर्भिर दिवायरु त॑ गिसुगेविगु पंभणइ खेंयरु । 
जाणमि परपेसणरयणरवर कितु भएण ण पयडमि दियवर । 
सहता विरइयकज्जाण णिहि कोवजलण जलियहि अहिमार्णाह । 


सोजह मुद्दिहिं तणउ कहाणउ मां महु किज्जउ दुक्ख णिहाणउ । 
दियवरु भणइ त॑ पि जिह जाणहि.. सोलह मुद्ठि बहाणउ प्रणहि । 5 
ता भाणवेड भणइ सोब्लालउ अत्थि गामु मलए संगालउ । 

भमद णामु तहि णिवसइ गिहवद तासु पुत्तु णाम भष्नपरगइ । 


(5) .0 छट्ंसणाईं, ? पुरे बरे, ७ “यहयणाईं, 2.8 णिच्चुब्छषि, ७ हम्मे 
हम्मे 0४ विविहृप्रम्मे, 3.0 क॑ बाय॑, & अपुव्यु, 4.8 णियसत्तसुएण, ७ 
तठ, 8 णाउ मिण, 9 अण्णवायहु, 5.0 परजाणहू, 8 विहंजगउ, 6, 8 
बिहरिणइ धावत्याहूं, & मुणहु णियकंतयाहूं, 8.8 णियेवि, & वाहउ, 
9.0 केवट््ठ 8 घंटहे, 0.0 भू भासणये, .9 हेमारुणे सिरिट्ठिएं ७ 
हेमासणसठिएण तुम्हई, ० दुण्णड, 2.0 उत्तिन्नउं । 
(6) ॥.9 चुंटूठं, & रमजेण, 3.0 »गव्बाण, & किएण थी किमेएण, $.# करे 
हरिसंजेण गं हूँ गयाणे, 5.8 श्त्ती, & जुत्तो, 6.9 पम्ोत्तुण, & पसाहेहिं, 
१ तेंग रोडेण पुत्तं, ० यट॒ठाण, 8.0 भव्यचित्ती, ७ थर्ड, 8 विक्किउ, 
0.0 भुअंग०, ० भुय॑ग्रप्पायाड, ॥).0 जाणहि,  तुहु, ० “केजरघर, 
क्‍2.0 भर । 


१७ द 


सठ आहीरदेशू पिउरोसें अधयह राखिस पेच्छिवि रोसें । 
आभिउ तेण जिवगयजणहि दिदूठठ,.. थ॑ केश थि गण कयाए वि सिटूठउ । 
मिरियहें रासिउ जि भहुभंडलि तिह इह पुणू अजयाण व सलि खाकि। 70 


चत्ता- तो कब टाकमकरथु तहिं भणह एहु धुताति । 
अम्हाण देशु डबहशइ खलु बंधहू कि बहू बसे ॥७॥ 
(5) 


छोत्तकुडूंबिएण ता इत्तठ किज्जड़ वडदोसरूवाण णिरत्तठ । 
इय मुणेद्रि विष्णत्तर किल्मइ उबहासाणुरुड विरशज्इ । 
दो दो पोह्लिउ मुट्ठिउ एयही सिरि दिशजंतु अवियंधविविंवेददो । 


त॑ विरहृउ साप्रम्में करणें वितद गहवइसुंठ सिरहणनयें । 

सच्यए प्ोल्लिए जहि एही गई बसउ मारि तहि णड्ध महुयरमढ।. $ 
इय चिंतंतु स एसहो गण्छइ जा ता मिरियह रासिंड पेल्छइ । 

लहि मि तेण पुणु एश्उ भासिउ शणयाण एव हुए राखिज । 

मह अहिरदेखि सदइ दिटृं&उ राहि मम कर णु पश्रंणह + इशुट्ठंउ। 
उसहका रणि चणव ण लम्भहि ता कहि किर रासिउ उपलब्धि । 
देत्यू स्रो वि दंडतें पाविउ जियभुहन्यदुकलें संताविड । 0 


चत्ता- अबर किदहपूरि सा ग्रत्पि जइ तुम्ह मणज्ति तय बीइमि । 
सत्य चिय कहिंठ ण सहुहृद तेण दियंद थे साहमि ॥८॥ 





(7) !.0 पचणईं, 2.0 परपेसमर, 3,4 गिहि ४80 | 2क्षड्“ा। अज्ञानी, 
8 ०जलियहिं अहिमाधहि, 4.0७ तथउ, 5.0 भणई, ७ जाणहि, 9 कहाणउऊं 
प्रन्नहू 6,9 तो, 7.0 णामि, ७ तहि, » बसहबद्, & महुयरकंगड, 
8.0 पहरोॉलि, 9 चशरहे, 9.0 ०थवर्भाहू, & काया थि, & न फर्टा०7०८ 
सिंदृहत, 0, & भिरियहू, 2 अमपायं, ॥ ०६७ व, 8,0 भणई, ।2.0 
बंधहु बंधहु अु्तें । 


(8) ).& छेत्तकुडंविएभ, 0 दंहुदोसकबंण, 2.6 उवहासुभुकूह, 4.७ विररउ 
सापक्तें करने, हि सिरिदरखें, 58,090 ग्रारि जम वहि्‌ | महुपरपई, 
6.0 मिरियहं, 7 श्रष्टि नि, 8.8 मई, 9 सड् 9 पत्रथई, 9.2 सन्‍्भदिं 
सहि, ६ उचलब्भइ, !0.8 &90$ नि "विद सो, &बंदु तें, ॥# जई, 
3 ता किक तु 2.0 संदृध्हदि, ० विश । 


१८ 


१. रक्त भूद कथा 


(9) 
तो दिएण भासिय सईं इच्छए मुलकहाण्‌ कहेज्जसु पक्छए । 
कहि ता कोऊहुलही णिह्णउ जिह वित्तउ दहुपुरिस कहाणउ । 
त॑ णियुशेवि भणइ खगणंदसु इसणम किरण विश्छूरियणहंग्रणु । 
इलु दुट्ठ मूढउ दुग्गाहिड पिसवाहिषु णु चूनविरोहिउ ! 
शीरागरचंरण मनलाविय इय अण्णाग दह वि संभाविय । 5 
एयड मज्झे णढमु साहिज्जद रैवादानिश्वणयडि बिसुणिज्जद। 
सामंतबर तेत्य बहुधष्गी णिवसइ गाम कूडु बहुधण्यी । 
पढम घरिणि जिह णामें सुंदरि लिह रूप सीले ण वि सुंदरि । 
अवर तासु मणहरतणुअंगी पीवरथण णामेण कुरंगी । 
पढम हीणजोब्वण जाणेविण इयर तरट्टि जुबाण गणेविण।_0 
रत्त बिरत्त कुरंगिहि कंतहो ण गणइई कि पि विडंतरि ज॑ तिहि। 
दुच्चरियह भरियह खल खुटद जभिव्भज्छिउ णियकंतु कुरंगइ । 
हंसावराइ पव॑चु करेतिणु भणिय तेण णियअद्भधु लएविणु । 


घत्ता- अवरहि घरि णिय पुल्तें सहिया अच्छहिं णिए सुहभायणि । 
त॑ तिह करेविं थिय सुद्धमई चितेथिणु णियकम्मु मणि ॥९॥  9 


(१0) 


गहवइ इयरए सहु अच्छंतउ इट्ठकाम भोयइ भुंजंतउ । 

दियहि जंति ण वियाणइ जदयहु राए वि जयजत्तकय तइयहु । 

तेग वि सो थि हक्‍्कारिंउ जाणहि भणियं पुरिलल्‍्लएण पिय तार्थाह। 

णिज्छल्लिय च पयगोरंगिए खंदावारही जामि कुरंगिए । 

वशियतरिद मयणसरजालें आवेसामि महरेण विकालें । 5 

वे णिसुणेषिणु णगयणजलोल्जिम कवड्सणेहि कुरंगि पकेतिलय । 

पईं विशू सहु विरहम्मि पलिण्णपश._ तगु ससणसरहि सिलु तिलु कप्पद । 

बरि सुह अर्गिइ सरभि ण अच्छमि दोीह बि तुय दुबु ण समिच्छमि । 

(9 [.8 सलइ, & भूलफहाण, 2,& #084 प &%967 जा, ० कहाणउ 6 
गिहाणठ 3.0 भणई, 5.७० ० इय, ० दह द्रह मि, 7.9 सामंतउरू, 
४७ घधणी णिकसह, 8.0 जिस ि जिह, 9.9 बर णि मणहर, 
0.8 प्रषण्णेविणशु 0एः जाजेविणु, & सरणेप्पिणु, .0 गणई, 
2.0 दुच्चरियई भरियई खलखुहुए  जिम्मन्‍्छई, ४ कुरंगईं, 
33.0 हंसाबइ, 8 पियमदू , :.9 अवरहै, 9 सहियं अच्छाहू, ७ पिय, 
5, 8 सुड्मह 4 


| 


भ+ ,.. है९ 
घता- ता पयणभर्वेत्पिणु पिठ भजद हुई मि विशोयह बीहमसि ! 
प्रभलिसोतु णिप्र पह हरइ ते तुह समथु ण ईहमि ॥१०॥. 0 


()) 
इय भणेति महल्लठ गामडेण वहुबुद्धि गामु तहिं मृवकु तेण । 
अप्पण मु खंदावार जाम जारैहि समेडढ कुरंगि ताम । 
कीलई अगुदिगु अणुरत्त चित्त ज॑ मुणमि गियकंतहो तणिय्र वत्त । 
भोयणतंबोलबिलेवणाई तहों देश शिरुच वहु णिब्ररुभाईं । 
हुये कट वि दिवस किर जहि जाम कण्सेसु वि ण वि उश्वरिय ताम । 5 ' 
णिद्धण जाणेबिणु जारएहि तप्पिय आममणासं किए हि । 
मुविकिय शड त्ति झाडें वि केम परिपक्क पश्चि थिय बोरि जेस । 
णियपिय-आगमणु मु तियाए किउ पयसियमिय तिय बेसु ताए। 
एत्तहों संपत्तपुरिल्लएण णियपुरिसु पुरठ पट्ठविउ तेण । 
निश्णविय णवेवि कुरंगि तेण वद्धाविय माए पिमरायमेण । 5 


घत्ता- त॑ णिसु गेविणु मंदिर सुंदरहि जाएवि धुल्तिए बुब्तद ! 
पिंड आय अविकरंधि तुरिठ केम वु लक्कमु मुच्चइ ॥११॥ 


(४2) 


तो सुंदरि प्णइ महु मंदिर तुह कंतही णउ णयणा्ण॑दिद । 
सो कह एत्य माह भुंजेसइ रेदरसोइ विहल जाएसइ । 
ता कुरंगि प्रणइ महु बंयणें भुंजइ उक्‍कोश्य मणमयणे । 
इयब आयण्णेधि अकु डिलभावए कय वहुरसरसोह गययाबए । 


बहुधरण्णी वि ता ताव सुच्छप5 लहुलहुहिहं भरिणिहे चर आयउ। . 5 

(0) ॥.& गंहव्ई इयरएं, 5.सहुं, ७ «कामभोयई, 2.5 दियह जंत, & ०70708 लि, 
$ बाणहद, 3.9 ०४ वि हटा सो, & जावहिं, & पुरिल्लएहि पिय तावहि, 
$,9 आएसमि, 9 बकालें, 6.5 कंवदंसणेह, 7. 9 मयणसरहि, 8.0 अग्गइ, 
& दुन्ख, 9.0 ०पणवेनिणु, 9 भणईं, & हुउ कि, 9 विउयहां 0.७ गिउ 
पईं, 9 तें 00 त॑ । 

(7) 4,» तहिं, 2.5 जप्पुणु, & थाव जारेंहि, 5 ताब, 4.8 ०विलेवणाइ, 
9 बर 002 ब्रेहु, ॥ भिक्तशाई, 5.8 जांद कणसेस, 9 ण, 3 उब्बन्दि, 
& वाग, 6. जारएहि, 7.98 अुक्की, हे केव, हे पथि, थे जेब, 
8.७ नियंतियाएं किलर, ० प0(७४. प्रिय 294 तिय, 0.9 विधा 00: विश्ण, 
& बद़विय, !2.0 पहु ७0६ पिठ, & केंव कुलक्कमुक्चहइ । 


३० 


अऋठरियाए जां तित्थु गिविदृठट कुडिलए छुडिलिए दिदूदए दिदृठत । 
भ्रणिउ घुत्तणेह्रेण सबत्तिहे जहि ससतोइ पणणइ अक्स सषत्तिटे । 
काराबिय तहिं भयण पियारश गफ्छल़ि मंदिरि सुंदारि कैरए ! 


अत्ता- एत्थंत्तरि सुंदरि पेसिएन पुरे ए ति भणिज्ञइ । 
सिद्ध रसोइ बररससहिय एहि ताथ भुंजिज्यइ ॥१२॥ 0 


(33) 


कुरंणि विविड्पेध्मगुश धडियउ सुगह ण॒ बयण कटटठेणं घड़ियद 
अजलणमणु पियवमणु विभाभइ ज वियागह अच्छंतु विभावर । 


संचल लोयण णाइ कुरंगी तो रुसेविण भणजई सुशंगी । 

कि किर प)डियाएं वहुमायए जाहि जाहि हककारिउ मायए । 

इह कि शाइट्रीसि अप्याणठ लहि तुह वल्लहाए किउ पाणठड।.. 5 
कि इह भुल्तेश वि विश णेहें भुत्तु वि थ वि जीरइ विणु णेहें । 

तो तहें बयर्ण कज्जु वियारियि गड सुंदरि धरि माणु वियॉरिति। 
आसण करयहत्य ता सुंदरि थिय पडिबित्ति पयासिय सुंदरि । 

दिण्ण शालकंचोलसुधासिय गिम्मसरगर्ण सुकइ सुधासिय । 


अकुडिलमणहिं ण॒ मच्छर बडिढ्ठ गाहद़ो छड़रसभोयणु बछिढठ । 0 


चत्ता- पर संच्चहों जरिपहो विरहियहो अध्णु कया वि ण॑ संच्चइ । 
सअहिमयर पयासई उण्हजर तेणोसासु पमुछ्चइ ।। है ३॥। 


(॥4) 


ए्णयकोवकुडिलीकय दिद्‌ठी खितइ कि कुरंगि सह रट्ठी । 
अहवा बधावारिण रिदहो सुरयसोवरकु पणयंगणविरहो । 


(१2) .0७ प्णईं, 2.0 माई, 3.0 प्चणएं, ७ उनकेबिय, 5 धण वि ताम, 
2 धरणिहे 6,8 कुडिलए ०४ हु डिलिए, 9 ०घ४ांड बिदृढए, 7 भणिउं, 
००७ जहि, ,.. सवत्तिहें, 8» ब्रयणणियारए, 9.७ एम लआ एवि, 
0+ चिद्धो, & ०सहिया । ह 

(03) 4.8.0 झुरंगि डहिशा लिबिड, ७ पेन्मधंथ, 9 सुथई, 2.8 ०णयण, 
3.4 रुतेबिंध्ग, $.॥ गहुमाएं; 5+ भष्पात्रउं, & कड़ कि किउ, 5.2 भुत्त 
वि, 7.9 कश्ज, 9 00४9 बरि, 8.9 सदाहत्न, 0 पश़ियत्ति, परयाश्विवि, 
9.0 कप्णोल, ॥ सुकइ सुहासिक, 30.3 छडरतु' में सभ्पउ, 
2.6 अहिवयद फिशतए उन्ह यू, » तेजासालु विभुर्चह । 


शा ह 


जे माणिउ त॑ केशवि अधिक्षय हुवे करण सहको वड़ो तक्दित । 
ती पासत्य भगडिे भुंजिम्मद धुंदप सब्यु काई चितिज्जड । 
ताभे पुरिस्लएण भौल्लिण्जह भोयणु एक्कु कुरंगिए चण्णए । 
मआजिज्जड बजणु तही गेहहो ता सुदरि गय पहें भहहों । 
ताए भरणिउ कुरंचि तुह दहयहो अप्णु थ्र रज्चइ णेहें छश्बदी । 
बंजणु देहिं कि पिं ज॑ तुह पढ़ भुजद ताम कुरंती अंपड । 
बंजणु धरिय अविक ता साथय पुण रवि पिय्धदलेथ समाग्रम + 
भणिड कुरंमि क्ाइ बोल्लिज्जडइ देहि कि पि जं इइ उप्यज्जइ | 
घत्ता- णेहूंशु मुणेगि कुरंगियए अद्धश्नणमंस्भीस्िउ । 


जरकसरकाणु अच्चुण्दु तंहो शत्ति पड़िक्छि वि वैसियय ॥ १४॥ 


तो त॑ ताए थभेवि तहों दिश्णउ 
रा्तु ण-पाणइ कि पि हिबाहिउ 
गम्मगस्मु थे हेयाहेयठ 

अहूया छणु काइ अविश्वण्जइ 

इस सहरिसचिरों चुजेनिण 

कि महु णेहु ण करइ कुर्सी 

कि महुं दोसु ण पयशिउ केण वि 
भाग तेण भो णिसुणहि भहनह 
सप्पगइ व ससद्वाबें कुडिसता 
जनकीला इब अभुणियच'रा 





(25) 


भृंजतें हि अभिउ पड़िगध्यिठ । 
कज्जाकज्जु ण मोहें भोहिंट 4 
भक्लाभगर्ु न देपादेवउ । 

रत्तें पुणु विदूठ वि धविशज्यई । 
पुच्छिउ सो सुधृद्धि वि हसेविणु । 
पह णग॒ भतियं काइ मिं सलियंधी । 


भणू भणु सयस्‌ शिडसठ विवातेति । 


छाया इव वु्गण्म संडिलामइ । 
इस भ्रथका । 


ण्‌ 
* कि पयहों भुष्तिजहो सबरा । 


40 


$ 


0 


(4) 3.9 माँयिठं, 0 कारणु सइ, 4/0 ढा, ० भणहि, ॥ भंदर दप्पू 0 काईं, 
5.9 वाब, 9 बुरंगेए, 6.8 बंजण, 7+ भणिठझ, ० अशु ण॑ इच्छई, 


8.8 वंजण, # ताव, 


.0 अक्को, 0.0 भंभिएं, 0 काईं, & पेसिट 


योधलिज्जह, !).9 नेहिमु, ० वाभीसिज, 2.8 जरकसरण्छा्ण अच्कुणु कि 


शह्टो, & पेसिस । 


(35) ॥.9 ०५ हि, ७ जणिउठ, 3 पढ़िवध्ग्, 2.8 रंसू नंद भें मागई, ० सतु 
जे याजद, & कज्याकण्ज, & भेहें ७ मोहें, 9 गोहिंदे, $० काईं, 


9 2॥॥007, 


बिटूदू 800 वि, 3.0 सहरिसे, 6.0 पईं, ० काई वि, 


7.0 वियारों मिं, 8.5 जाहि, & 7०४ भावा इंग ३8 अधेणा लि 
हाफ्ोक्षाइ0०,. 9.2. *विज्यंत्रता, 70 दुश्तु भत्प, ॥2.0 जाइडि 


सहं। 


१२ 


घह्ता- अहूया कि बहुणा विट्थरेण तुड्म अस्थु तुह कंतए | 
जारहि सहु सयलु वि बिलंसियठ मयणुस्माईयनित्तए ॥१०॥ 


(6) 
२. द्विव सूट कभा 
इय णिसुणेवि अदि०्ण पड़त्तर गउ वहुधण्णी लहु बहुयहि घर । 
ताए पड़ीवउ सो वि कडविश्वउ महू रकखण गिय मुक्‍कु णिकिट्ठठ । 
पेक्शाहि अहृरु तणु वि णजहमंडिउ घाहावंतिहि सोलु ण श्वेडिउ । 


तहि कहेबि दुग्दयणेहि ताडिउ तेण धरहों सुबुद्धी णिद्धाडिउ । 
दियवररिंद इय जाणहि रत्तं णिसुणहि दुद्ठुं साहिज्जंतं । $ 
इह लोरदटिठ धण्णघणरिद्धा कोडि णयरि गठ्वह सुपसिद्धा । 

होंता खंध बंकु णामंकिय अवरोप्पठ गियदासट्‌ सकिय । 

बंकु मिलेबि भामभोत्तारही पीड़ करेइ जगहों जोत्तारहो । 
खंधरयंधउप्पाडणजित्तहो असमत्थह्टो अणुदिण झिज्जंतहो । 

जाम असज्ञवाहि तहो बंकहो संति अद्व कहि पावकर्लकहो । 0 
तो सो बंकवास जामंकें पुतें जियकुलगयणसरूके । 

भ्रणिउ ताथ संसारि असारए को वि ण कासु थि ६ दुह्ग॒स्यारए । 

मुय मणए सहु अर्थ भ गच्छइ सयणु मसाणु जाव अणुगब्छह । 
धम्माधम्मु णबर अणुलग्ग ग़रुठ३ जीबहो सुहृदुहसंगठ । 

इय ज।णेवि ताय दाभुल्लउ जितिज्जह सुप्ते अइ्भललठ । 5 
इट्ठदेउ जियभणि झाइज्जद सुहगइगमणु जेण पाविज्जइ । 


चल्ता- त॑ णिसुणवि वंकें भासियउ बंकदास आयण्णहि । 
कालाणुरुड महइ चितियउ पुस्तय जद तुह्ठु मण्णहि !१६॥ 





(6) ० घणी, 2.8 770 ज्रांफ सा ते ॥ढ ॥76 & 006 ॥9 
जा ऐी४5: ंए 800 40 हार ९० एभडह्7ांगठ (6 ऊठांता 48 
भाव 99 8006 "० एला8०0, महु॒ रक्बढ प्यिमुगु_ निकिदृठउ, 
3.8 पेषहिं, $ दुब्बयणें, ७ णिसारीउ, 5-8 इह ० इय, ० जा, 
9 मिशुणहि, 95 सोरदूठवेसे चणरिद्धा, 7& हीता, छ खंधवंक, 
७ चियदोसहि, 8,8 णहो 07 जणहो, 9. जंदकंद, 0.9 कह 
]20 शणिए3.9 भणुएं सहूं, 0 जान, 5.9 चितव्जई ॥6.9 इहूठ, 
७ भगिष्मइ (0: झांइज्जइ, & जेम 00: जेण ।7.9 आयणहि, !8.0 मई. 
2 वितियउ, 8 जब #07 जइ, ० तुहुं सप्याह। 


२३ 


(77) 
तो पुत्तें त॑ं बयणु खुगेविण जंपिठ णिवपिउपय जणवेप्पिणु । 
ताय देहि आएसु ज॑ बंकनति सारमि ग॒ पाणहिं थे राकूमि । 
ता बंकेण पुर्तु मेबतंदहों जीब॑ तेण पुत्त मईं अ्ंदहों । 
णउ अवबार करेबिणु सविकि एवहि णिमहिय उल्लए तविकउ । 
मुउ मई पच्छिमरयणिहि णेविणु मेल्लहि कंबलीए बेदेविणु । 5 
बहसारेवि तहों घेतव्भ तरे वियमदिसीठ धल्लि पासंतरे । 
सो पुणु मइ गोवालु गणेविणु, दंहें हणइ लत्ति आवेभिण | 
तुहुँ पुणु एविणु रोसें कपहि मारिउ मज्मु तांउ इये जंपडि। 
जें णिवइ एतही अत्यू लद॒ज्जइ महु सग्गत्तहों दि हि उप्पज्जद । 
द्य वोलंतु थि बाणहि मुस्कठ ब॒त्तु प्ं॑चु ता सुपुत्तें कंड 0 


घत्ता- बंधु वि विश्भाडिउ राउलेंण बंकु णरबदुहु पत्तत । 
अवरु वि णरु वरसतावयद कबणु ण तत्तड दुषखें १७१ 


(8) 
३. मनो सुढ कथा 


पुणरत्रि खगवद॒णंदणु भासइ मूठ कहाणु णिसुणे दिय सीसह । 

इह कंठोद्ढणयहे गुणरिद्धउ भूयमइ ति विप्पु सुपसिंद्धउ। 

वालत्तणहों सत्यअन्भासें थिउ पंच्ास विस सुश्योसें । 

बुड॒दु वि विप्पहि गणि प्रणेविणु_ छण्ण जाम दिय सुम ससोविणु । 

परिणावि्ध पुणु मंदिर सिद्ध उ दिष्णु तासु धणकणयसमिद्ध उ । 5 

तह जण्णाएं सहिउ जा अच्छइ् दियडिभ हें सुइसत्यु पयच्छइ । 

ता तरिज्जत्यिउ एक्कु समायउ जब्युत॒ट्दु णामें विक्यायठ । 

भणिड तेण सो पणविय भावें सिगखमि विज्जउ तुम्ह पसाएँ | 

एम भणंतु तेण सो इच्छिउ णावह णिययमबिरहु पडिच्छिउ । 

जण्णए जण्णवट्टू मजे भाविड सुदृर्णिह्णु दइलें दाविस । 0 
घत्ता- सो विहिमि सुपेसणु जा पढ़इ बेड ताम भुयमइहे । 


पट्ठविद्ध लेहु महुरादियहि जण्णविहाणा निउणमइहों ।।१८॥ 
(77) ].2 पुणु [७ पय, 2.9 पा्णेहि, 3.3 लिसंदहों, & ग्रईं, 5.» कम्मलीए, 
6.0 राहों श्रेतन्मंतरे, ० पसरंतरे, 7.4 मणेविष्णु, ० हमई, 8.0 युणु, 
+ भज्म, 98 दितही, 0.4 बृत्त, ॥.0 जंड [ए। जंबु, 2.3 तत्तउ । 
(8) 2,9 कंहोठ़णयरे, 0 धचरिद्धउ, + विज्या07 विग्णु, 4 थेद बि विप्पहि, 
8 प्नणेष्पिणु, 4 पणाम, 3,0 दिण्णउ तहो धजु०, 6.8 वहि, 7,8 जच्ण- 
वश्वइ गामें, 8.0 पाएँ (07 भाषें, & पसांथ॑, 70.8 जण्णवदुड़ 


०-५ 
(७) 


अंपणोष्णु लिरवेधि जप्मजत्ु अजुरादि् पुंडरिए जब । 
जादबिउ वेत्यू धउ विप्पुआव खहवासि शिरंकुसु अप्ण जाब । 


बडएँ पिच्डंती रममभाव अहिणवजोब्यंण सण जणिय ताव । 
खलियक्खर जंपई बदेवमई पीहइ अथंयु ण वि काई पढ़ें । 

अह तिपहि को न परिहुड फरइ पहं गोहु भर्णेविशु परिहरइ । . 
विहतेबिणु तो बदुएश दत्त भोरीगंगा रहसोक्ज रत्तू । 

जें मयणें हुए देश वि विगृत्तु तहो कि अम्हारिसु सणवमेत्तु । 

इस वयशहिं सवभाजल पसित्तु ते तत्तलोह जिम मिलियचित । 

जेहेण णिरंतर भिडिय गत दियहेहि वेदि एक्कतु पत्त । 


इय तहु रइसुहरंजियमणाहें जउमास बिगयदोहि वि जगाहँ।_0 


असा» णबरेगक दिवति जर्णाएं भणिठ जण्णवड्य कि दुम्मणु । 
णिसुणेवि तेश पड़िजंपियठ णियडु अम्हू भट्टागमणु |॥१९॥ 


(2०) 


बहु जण्णे तेज में शि्जमि ण॑ तिलु तिलु कश्वत्तें छिम्जमि । 
मरमि विडंबिंस धइ इृह अण्छमि अहंत जामि तुह वयणु ण॑ पिण्छमि । 
तो सा भणह तुण्सु साहिक्जइ ललिए विरहदुक्ख जें छिज्जद । 
रगणिहि मडबजुयलु आगेविशु महु तुह सयगो्वारि मेल्लेविणु । 


#:5 ४ 


भवणम्भंतरे सिहि जालेविभू पय उत्तरदिस चद झंपेविणु । 5 
सणिठ सणिद सिहिमज्सि डहैविण_ जय जठ खरपयणु लहेबिणु । 
ते णिएवि हा हू पारणंतउ सजसजुभु दियसंत्य पंहुत्तद । 


घत्ता- जंपद जथु एवहि महिबसर जम्शवदुग जध्भामरणे । 
मुद्विणयसइत्तण तमिय कहा गय अइरेण अकारणे |२०॥ 9 





(9] |.& अच्येध, 4.0 पुंदरिंठ जप्णु, 2.0 लाढविद डिज्णु गए तित्य जाम, 
७ जिरंकुल जन्य ताम, 3.8 वडूवं, 0 जोषय, 4.8 बडयमइ, 8 काइ पड, 
44% फॉन्च, करेंइ, # परिहरेई, 6% गंगाणभई, है. इश्वा्याह /0/ इय 
ददजहि, ० जिह 007 जिम, ० «विस, 9.9 सिडिय (0 भिडिय, 
अप दैवि देवंहु पुरु, ॥0% विधयदोई, » जवाहू, ॥७ ज्णए 

; 


दा 
(थी 


के वि भगंतिं हृवास हुवासणण पदकय दढड़ काई पर भीसभे *' 
हा हा जप्णयडूय कि ण चलिट जलियजलचजुजाशहे कि पर्मॉलउ । 
एवं भ्णतहि शिंहिं उप्टराविति विहिमि अमिलिवहडु पंजानिंति। 


अवररा्टि वासरि महु रापुरबर भूममइहे पेसिउ मिप्य्ि भुकढ त 

अहठ यो वि समाजवि जाये सोयाउद सोयइ फिसजाब । | $ 
हा है अण्णे मह मेल्लेवि कहि ययणेहणि दधू वि सेल्लेवि । 

हा कि करमि कत्य फिर गच्छमि मुंडे मुझे तुह मुहु जाहि पेचछमि । 

काहि तुह ते उत्तृंगपओहर जिय मयच्छि विदृदुमरपणाहर । 

णिव्म श्छिय तामालकोइलगिर कहि ते पेक्छमि चिहुर सुभमि सर | 
कहि अधिणवअसोयपल्लवकर कहिं कमकमलजणियशमरायर। 0 
कि मई तुज्स मरणे जीव॑ंतें कुतविउय सोयसंततें । 

हा हा जण्णबडय कुलणंदण मह ध्यंतु साहाराह णंदण ।, 


चसा- इय मी विलवंतद थुणु वि पुणु वंभयारि वहुये झऋणिस । 
भो भो भूपमह अवाणमह णा।रिदेहु णरिवेहू कि वहु मणिउ ॥२१॥ 


(22) 
जा लालाबिटूयू जारिमुहु संभरहि कि ज ता विज तुह । 
जा सरिहे पउहुर सुंडरिहि सा किण्णि कहाजुजलि सुर्सरिहे । 
जा सन्नउ पिग्रणग्रणाहरदहो ता किण्ण होहि बढहरिहरहो । 
जा वितहिं चिहु स्भारससरा सुइभहुर किण्ण ता सुइहे सरह । 


(20) .2 जेण तेण त॑ 007 ण्णे तेण जें 2.0७ मरति 00 मरमि, ७ अहृवा, 
3,॥ फजें हफ्जेंड, 4.0 यल्लेशिणु, 3.8 सिश्विजलेवियु, & णिट॒व, 
6.0 शनि सम, ० तेम ७ कैम, 7.0 सचिद सलिद सिहिमज्यु, 
०खद, 8.9 ता लि त॑, 9, यशुयजथ जणजामरण, ॥0,0 कह ि 
कहा । 

(2) ॥. काइ' पद, ७ भीराष्ण, 2.0 ०जालेलिहि पयलिंड, 3.0 मुंजावेबि, 
4, 9 ॥8007. पास मेक 3 $.9 आय, ७ श्मानिवि, ५ सोमइ, 
6+ हो हा, & मंद, # 0 बंघुंनोल्लेवि, 7.0 ऋण तुह ४४0 मह, 
& भर्डि, हैं.& कहि, ६ ०भयभाहर, 9.6 सामल०, ४ कहि, 0 0८ गिहुर 
ब०हे पुजणेमि,. 70.8 जिभिय>७ ]],8 महू, ऐ तुज्यु, ० कॉतिविडय, 2,& 
जर्णवहूम, ० स्वंतु, 3,0 बहुएं, ० बणिउं । 


3६ 


जा शायहि रमणिते करचरणा ताकि ण विप्पच्छकम्मगुणा । 5 

इूय चितमूढ़ परिहरहि तुहँ मा पायहि जरए रउद॒दु वृष । 
सयलदेवशणुठ परमपद हि तहो पायजुयद सद सोमहूढ । 

स॑ लिसुलेवि पभ्रासइ भूगमई .. दिता अम्हह वि मसणनई । 

परसुरहु विभुसहू पियविरहू , कि मणयह होह ण काममहु 

उरदेहलचब्छि गठरिहरहू, , ., : मूढततगु कि तहों हरिहरहें । 30 


चंत्ता- इंप भगेषि भरेवि दो तुबइ अट्ठिया ण जा चलियउ । 
गंगहे ता एक्कह्े गामि तहि सो जण्णवट्‌ट्‌ तहो मिलियद्ध ॥२२॥ 


डर 
+ 


| (23१ 
तेण णवेति भणिडं पाबिट्ठहो खमहि मज्मु उज्श्लायणि किट्ठहो । 
पुषण्छिउ दिउ 'की तुहु सो प्रणदइ जण्णवट्टू कि गुद मइ ण मुणद | 
त॑ णिसुणेवि भटदु- रूसेविणु सब्य थि वदुमबयण्‌ दूसेविणु । 
भरणई हयात व॑ं चिअप्याणउं कि बनकर पहिं पहिं सम्माणउ । 
गुइच रणार्खविदफुल्लंध उ अण्छइ तु वयस्मि सो इह मुड॥. 
इय सर्णेवि जा अग्गइ मच्छई जण्ण वि विहिवसेण ता पेच्छइ । 
ताए भएण परवेविरभत्तए परयणिवडियए अजोइयबसए । 


पद्द दो हिर्माहू खमहिं सं। भासिठ_ अच्छद्ट सामि जत्यूं अविजासिय । 
पुच्छिय का तुहँ ता सा जंपिय जाणहि जण्ण कि थ॑ सह शिय पिय | 


तो प्चणइ कोबें कंपंतउ झटदु गामु कहिं हुउ संपत्तउ ! ॥0 
जद विग्वयर जग बि सुहक्ंबहें। ... तो वि णेमि जण्णं इस गंगह । 
एम भणेषि झति णीसरिउ गयबविवेउ मूटस्तें तरियठ । 


घत्ता- जिसुणेतवि कि पि कासु वि वमजु अलिउ वि सच्चठ सण्णह । 
सच्चु वि सइ विट्एु ण सहृहृद सो वि मूढ इह भण्णइ ॥३३॥ 





(22) .8 जो [०४ जा, ७ कि, 2.9 तुहुँ, 2, 0 सरहि, 8 किण्हू, 4.0 जा ितहि 
कंर्ताह विहुस्सरा, 5.0 करचरण, ७ किष्यण्छक्कयत्रुणा, . 6.8 सुद 07 
मूठ, & तुहु, & णरये, 7.0 भूयमई, 8.8 हेँत्ता, 9 अम्हेईं मि फ्राहुंमह, 
9,9 वैदाण विद्धम्रहु पियविरहु, 70 गोरीहरहू, 8 इरिहरह, .0 भरणेति 


हो तुंबदइ, 2.8 तड्हो 0 तह, 9 जण्काददु छो मिलिमउ 
4 जज्यवड्ज । 0 [६ 


जा । 


है. 0 


(24) 


भा 


४. व्युद्प्राही मद करण 20 कि थे 
पुगरवि खब जणिवणंदणु परभणइ एक्कगाहि कह दिहगरभु शिशुणद । 


ण॑ं दुनथारिते हुक राधड . ता सुपुशु आ्ेधु अधाणउ । 
कड्यमउदशुंदलकेऊ रहे दिणि दिणि वंदिय जहो दिहि पुरहि। 
देइ जाम सो मंति पधोसद जिम तुह सुठ वसु चाएँ णासइ । 

सो दुढ़ हर पा्रणह णउ भुजइह जह तहीं जद आहू णत्ध दिज्जइ । 5 
ताम लोहबि रइड़ तहो मंतें अप्पिड भूसणु बयकुलसंतें । 

भणिउ कुमार कुलस्धयभूसण मा कासु वि दिज्जसु छुलभूसथ । 

एयहें चाहेँ रज्जु पणासइ सोहाहरणे इय जो भासइ । 

रही पहार इय दंढें मूच्चइ एम करेमि कुमारें वृच्चड़ । 

अह त॑ लोहमयं जो प्चणई तं टड त्ति सिरि दंदें पहणईइ । 0 


घता- जो गहिंए अजुतु वि णउ मुचद बहब्‌ झाइठ रूसइ । 
हरिसेण नि वज्जिउ मणरहिउ सो दुरगाहिउ व्‌ ब्यड ॥ २४॥। 


इस धम्मपरिक्लाए चउवरमाहिटिठियाएं चित्ताएं । 
युहहरिसेषकमाए ब्रीड संक्रो परिसमतो ॥8॥ श्लोक ॥३३०॥७॥। 


के के १ 


(23) ।.» भणिठ, & खमहो, ७ खर्माहू, 20 पुरुछड़, & परभणहि, ० पभणइं, 
8 मुणहि, ० मुणइद 3.8 सव्य विदुश्॒बधणु, 40 भणइ, 9 बंचि अप्पाणउ, 
० पहिएहि संमाणउड, & संभाणठ, 5.80 बयमि, ७ मुठ णि मं, 
8.0 पद णि सो 9& तुहु, ७ जा्ाहे, ० मइ, 0.0 पभ्रणद, & कहि इउ 
.8 विधयद, ४ सुहि संगही, & ण्णेमि, ० मइ 2.8 एवं, & यर्याविजेय, 
3.0 सष्णईं, !4.» सच्च, ७ भण्णंईं । 

(24) 4.0 युगरधि, 8 आगद्रड, 9 प्रणई, 2.0 पुश्ारिहि, ७ राज, 8 जाय॑ध॑, 
० आायाणउं, 3.9 फेऊरईं, 0चूरइ, 4.0 ता जे सौ 0, 55 पभणइ, 
& गहारणउ, 63 साव, 7.3 कुमाव, 8 कुलग्भयभूसभु, ४9 कुला ग्रवभूसण, 
4 कुलभूसणु, 6-# एयहं भा, » लोहाहरणइ इह, 9.6 करेपि कुमारे 
मुच्चइ, 0% परचईं, ॥.2 बाबठ, 2.0 सौंतद 07 वुष्चडइ, 
व कीद्ा पच्धाउशओआ।, ॥3,६ जरा पषित्ताएं, (4 006 वीउ, 
8 परिसेठ 807 संधी, 0 परिषक्ेड समतीं ॥छ॥ संक्ति ॥2॥8/॥ 


३. तइभ संखि 
५-६. पिसदूत्षितत लड़ तथा आस्र मूठ कथा 


नल 


(3) 
आवण्णहों पुणु अवरु थि। भंजमि विशदोशु गिक्किटूठठ । 
जिंगरीयभाव संब्षणणमरु गूशवूसण्‌ जिह दिदृठउ ॥छ॥ 
पित्तजरेण को जि ज३ जरियठ णजवर कुसल विंज्जाहिं उवंधरिषठ । 
सक्‍्करबयपयपाणु पियंतउ अद महरु वि कड्यउ भासंतठ । 
माणसदुक्खें अद आदश्णउ प्रभणइ णिव्‌ काहें कहु दिग्णयडथ। . 5 
जिंह सो तिह अबरु वि अण्णांणिउ जुलु अजूलु भजदइ अहिमाणिठ | 
इस भासिंठ पिक्िज़ाहाणठ मिमुणहि एयटि चुनकहाणड । 
एत्यंग विसए अ्ंधापुरवर जिमसेहर जामें तहि णरवर । 
तासू सकभ्यवाहिहूरु हियत्तें अंपथर तुथंगहिं व मित्तें । 
पेसिउ तेणग भणिडठ कि किज्जइ एककु कैम किर सई भविश्वज्जद। 0 
तो तें व॑ बगबालहो अप्पिज करि अश्रेण रख हय जंपिउ । 
णिउ पणजवेनि कर्य जलि ह॒त्थें पुणु पभ्णेठ पसाठ परमत्तवें । 


चस्ता- अहद त॑ रक्ाउ वेठ कुसलु लेक्शि सो वणबाल्‌ गठ । 
तें बरिसें तइमए अम्बतर दलकलमभुंदिह सहिड कउ ॥१॥ 


(2) 


ता णहुम्मि पत्रिख को वि जाई जाम सप्पू लेबि । 
सा विसस्स बिदु तब्मि झति प्रत्तु अंगमम्ति । 
तेण पंबकु अंबू एक्कु भूयसे गसेनि थक, । 


(१) + आवध्णहूं, ० गितहो सोलुं, ७ लिकिट्ठड, 2.8 संजनभपर, 5 जिह, 

, # विम्यि, 4,४ ०पाण $ कडुंगठ तारांगड, 5.0 

माणरुदुक्खें, अइबादप्णसं पभणई, ७ ण्थिंपु, 9 लिथु, 9 दिष्णड, 6.0 

भ्णई, 7.0 पितित्वाहानर् जिसुषहि एर्वाह भूषकहाणरं, 8.8 3005 

वसइ ८७ ताहू ० ता, ॥0.0 भणिहं, & एक्ड्र & मद, .9 

पश्ल, ते हैं, & अप, & करिइरेण, 29 प्नणिउ, 3% जेय 07 
बेड 4.॥ तइए, ० फलबलबुंछ हे । २ 


त॑ शदबि दस वाल 
झप्पियं भवेति तत्स 
दिण्णु शिव्विवप्प्रग 
मअम्नयस्स भूख छिव्णू 


ताम बस्‍्तु वाहिएश 
भक्थिऊण अबयाई ,; 


एम श्ोल्लिकण जाम 
जदूदु ताहँ बाहिआ हु 


घत्ता- सपलाण वि रोबणासु मुणिउ पुणु महिवाले बुस्तड़ । 
ज॑ दिण्ण कुमारहि चुमहलु ते मई कयउठ अणुत्तद ॥९॥ 


(3) 


जहू दिण्णु काई किठ चूमणासु 
कम्माणुसारि वुद्धिहि पथ! सु 

हा ही! कुमार पर्चगंद मार 
हा हा कुलसयण मियव धुत्त 
कुंड जिससिहिबसु त अंधु पक्कु 
पष्टि सवणसुद्धि थिरइसण जाम 
इय विलबिऊण मं'है सुयासु 
इय भणिड भोसि ज॑ ठेणतित्य 
इम पण्छाथायागलपलित्तु 
अवियारिफ श्य जागेदि कि पि 
कि पृणु भगणवर्शि परेड जाम 
बुधिहे फल पथ वियार भणिर 


शी 


जुयरापही कि दिश्णल हुयासु | 

हा हा अविवेइड हर हवासु । 

है हा गंदण भुणरमरणसार । 

हा हू। है सुय सुम विशयद्गत । 

अह कि जमालि पल्लिउण धककु। 5 
णिठ को वि कि वि भनसउ,ण ताम । 
मा करहु डाहु विध्रभष्तियातु । 

अज्ज वि पद्धिद्ध त॑ हुवे एत्थ । 

उम्मरड् अब4 वि अविषेयवंतु । 

किज्जइ ग कक्गु तिलब्वित्तु अं पि। ॥0 
किज्जंति धम्ममोपलत्वफाम | 

विु तेण बद वि पसुसरिसु मथित् । 


चत्ता- जो वृहु विहूने जिणु कज्जु ण दि जिउणमइ्‌ परिभावह । 
सो णाम मिल्तु परितुट्ठमणु अंधु सलोगभु णावइ ॥३॥ , 


(2) 25 स 0: ता, 3 088 970000 इगक अंबए हुंलम्मि, 4.8 तें 0 ते 
० जेत्वु, 5.8 रावण (0 7880) कि तें पुणों, 6.0 दिु, 7.8 सो लि 
शुरु, ० धुओ, 50 दिजु, 9.8 ताव, ० दाहिएँह, & काईं, ० जीविएहि, 
३6.8 बम्ययाइ, & काइ, !/,2 एवं, | जाँय, 0 शॉहि, & तम्व, !2.3 
हाएं बाहु बंहिओ, !3.0 भुणि्, “6 इत्तड, |4.0 जे दिगु, & मइ, 





9 कय | 


७. क्षीरमद कया 
(4) 
पुणरबि प्रणाद सो महसायरु खीकहाण्‌ णिसुणि दियसायद । 
को वि वणीसर णामें शा जलजाणेण तरेबिण सायरु । 
पज्जलंतइ नाणामणिदीवहों णालिएर यृच्वहो गउ दीवहों । 
दुृद्दहियधयभोवणण॑दिणि णिय ताहह सरिशु एक्क नें णंदिणि । 
दहिहंडिए भिल्‍लाहिउ तोभर दिहूदु करग्गध्न रियधणु तोमर । 5 
मिट्ठाउ व्य समप्पिउ भोरसु , भणिठ चिलाएँ भुृंजेवि गोरसु । 
अमंबाहार सेट्ठ कहिं लद्धउ जहि मई अइसयरसु उबलद्धउ । 
त॑ णिसुणेवि वणीसर भासिउ महु कु लदेवि पयच्छट भासिउ । 
चत्ता- तो तोमर प्णइ सेट महू णियकुलदेबि पयच्छटट । 
तुह देमि परोह णुपुरु हे रयगवत्थु ज॑ इच्छह ।॥४॥ 0 
(5) 


तो वणियए पच्चुत्तर दिज्जइ , णियकुलदेवसदेहु ण जुज्जद । 
जद बि अजुत्तु तो वि अआसंभमि तुम्ह वयणु किर कि हउ लंधमि । 


एम भजेतरि घेणू तहो अप्पेति जाणु भरेविणु २यणह अप्पेषि । 

लहु छोहारदीउ बठ बणियद एल्तहे मज्मण्णए सो तोमर । 

सुरहि सुरहि कुसुमहि उम्मालेधि पवर्णेप्पिणु णिवव्रयणि|हू लालिवि | 
पुरउ थवेविणु क॑जजभायणु भणह देबि त॑ देहि रसायण | 

जइ वि ताए त॑ बयणु प्रडिच्चिय तो वि ण दिण्णु तासु हियइष्छिठ । 


गोवि जइ वि विजए जो लग्गिय देइ दुद्धु कि कासु ति मग्गिय। 

तो तोमद प्चणई मई लिखित एसा इट्ठविओएं दुक्खिय । 

(3) 3.& काइ, ० भूयणासु, & दिष्णुड, 2.9 हुउ, 3.8 गृुणणियरसार, 5.0 
०वसि, 8 अंमु 00 अंबु, ० अयालिक यपकु, 6.8 जाव, & ताब, 7.9 सुआसु, 
8.0 भणिउं, 9 वहुइ (0 हवयइ, ४.0० पच्छत्तावाणल०, 8 उज्हेवि, ॥0.8 
कृज्ज, !.0 भुअणयल, & किजंति मोगखु धंम्मत्यकाम, 2.0 भ्रणिउं, 
७ गधिएं, /4.& परितुटदंदु । 

(4) पुणुरवि, 3 शी रकहा णिसुणहे, 2. वाणीसर, 3. जीवहो, 07 
दीवहो, 4.0 घिय णि भय, ४ तहि, 0 सरिस, ० ते (० तें, 6.0 मिदृदाउच्छ 
समत्यिय बिलाय॑, 7.2 कहि, & जहि मई, 8,0 बलीतर, ॥0.8 हड 
रमगयावत्थु4 ' 


३ 
दिग्बहाद थ॑ देह भणतहें सुमरह बनिवर गुणई महंतैं।. 0 


बत्ता- ता अच्छठ अज्ज ण मस्पियद णिमपरितभु आशत्तद । 
परपरसमेसारि परमरसु अरहहें देद जिरुत्तट ॥५॥ 


(6) 
णत्र अब त्यासरे तहों मुद्ध हो मरिगय धंबातंब वि दुद हों । 
देइ ग॑ जाव ताव णिद्धाडिय अंडदंइभ्रण पायदि तड़िय । 
जो सईं मणद ण पुष्छ ह थाणी णासह बत्थू वि सी अण्णाणी । 
सुब्बे सुबण्ण वस्‌इ विणु भत्तिए उबलम्भइ ण॒ घवर विगु जत्तिए। 
इये मुणेबि सयलू वि पुश्छिज्जद अलियवहाहि माणु थे रघज्जइ।. ४ 
पुरुछंतहों अण्णाणु पणासड़ हेयाहेयहेँ णाणु फ्यासह । 
णाणें णरु सुहज्ञाणपरायणु झाणें सरगमोतलु सुहृभायणु । 
जा अयाणु अहिमाणे भज्जड सो संतारसमुदि णिमम्जद ! 


चत्ता- अह तोपरु भिल्‍लु अयाणगुणु बत्यु मुयह त॑ चोज्ज णे॑ वि 
अच्छरिउ महंतउ एउ पुणु जुत्तु वि बज्जद जे गुणि वि ॥0॥ 0 


(7) 
८. अगुर सूढकथा 
जिणंवरणाराविदरयमहुयद अपर कहाणउ भासह खेयए । 
अत्थि एशथु दिय भगहामड्लु लहिं गधरहू णिए ण॑ अहंडत्‌ । 
एक्कहि दिणि क्िर कीलए गच्छट दूर आणु जावबि तो पेषछइ । 
एन्कु जिणिय तुरंभु अर्गढ णरु बुच्छइ तो णियमंति णरेसह । 





(5) ६७ वणिए, 2.0 कि हुउ बे लंधमि, 3.8 भणेमि, ० रफथिंहि, 4.0 
छेहारदीउ, 5.0 सुर्रह डुसुर्माह ओमालेवि, & कुसुमहिं, & जियवंयणहि, 
6.8 यवेप्पिणु, ७ भंचई, 7.8 परिश्ठिउ, 8 हिबयश्छिउ, 0 हिंपइचिफ, 
है,0 गायि, 0 प्रणई, & मइ, & इंदठविओय, 0.9 भर्णतहो, ४ गूणहूं 
बगुत्तहु, 0.0 मब्यियई, !2.8 अम्ह्‌इ। पक ० 

(6) ।.8 दुढही 00 भुद्धहो, ७ सरिगय तंबु वि, 2.0 जाम धाम निद्वाडिय, 
9 भणचाएँ, ह ताहिया, 2.8 सह, 9 अप्णणी, 4.0 बभु, 9 भंतिए, 
० चिरिकए कि जुत्तिएं, 5.0 भाणुं गए जुज्जइ, 6.0 देमाहुयहू, 7.8 गर, 
$.8 संसारे शमुरे गश्जइ, 0,0 म॑ पृषु । 


३२ 


कासु पूर्ु मिकदु वि कि सध्यइ जो महू कज्जि तिशू व तंणु मग्णई । 5 
त॑ जिसुजेद्रि मंति तहो सुचना हरिमेहरणंदणु हुलि बृच्चह | 
गारह बरिस जाम गृजकिसणु तुम्हहें देव करइ भिष्यतण | 


तो एल्थंतरे राएँ बुतउ हा अमच्य पईं कथउ अजुत्तउ। 
चविरसेवनणर जं ण दि अविश्वउ त॑ पईं णीइश्वत्थू भ उ सक्खिड । 
जो न मुणेह मंतित्तणु स्लो कह बितइ पहुहि पहुत्तनु। 0 


चत्ता-- सत्तंगु रज्जू तहो पंचविहु भंतु मंति जो जाणद । 
चंठ विज्जठ भिरुच गृणागुण वि पहुपसाय सो मांणइ ॥७॥ 


(8) 


से एवं च्बंतो । परिदों लियंतो ! 
तभो तुट्ठएणं हुलिय्स्स तेण॑ । 
सया पंच रण्णा सगामाण दिण्णा ! 
णिओ तेज उत्तो सुद्दीवं धृपुत्तो । 
गज सो अत्थि जा में परलौदमि गामे । 5 
पुणुत्त णिवेणं अल रे अणेण । 
जया होंति गामा तया अत्यकामा । 
जणा आभयारा गया सेण्णसा रा । 
हथा बायुवेया भडा बइतेया । 
रहा चारचक्का घया छत्तदबका । 0 
सुरुषा सुमेहा पिया पीणणेहा । 
सुपुत्ता सुमित्ता सुबंधू वि भत्ता । 
अल तेण बाल घ्मं सच्चमूल । 
धणे सोकख भाई जगा पुत्तभाई । 
विजाई सुजाई बुहाणबजाई । 85 
जिवल्माण गाई जिरूबी सुरूतो । 
अवीरो दि बीरो अंधीरों वि धीरो | 
थदिख्सयो भ्रुगी होड़ मच्छों । 
>2म पुण्णों सभा धो सपुण्णो 


(7) «७ अदुद 00 अव8, ७ कहाणउं, 2-5 ज्यिस, 3.0 एककाहि, ७ जाम ता 
प्रेफइ, 40 तुरंत, 5.8 कहो शशि कि, ० भष्यई, 3 तभु व तिषु 
0 अप्णई, 7७ वरिसा जाग, 3 तुम्हह, 8.0 राम, 8 पड, 9 ०सेव्यर 
05 क्रॉडू, .2.5 सत्तंदु रण्य, ० वहूं, ० मंद्ति भंतु जो जाणई, (2.0 
सिजुसु, ७ माने 


३ 
जया धम्मराई: / हुलो सोमराई । - १५१ 


धत्ता- जो पुसु संपाक्ातण धम्मु श॑ करइ अथाणस । 
सो वम्मरुवल अहृभा हवइ घर पसुएथ समाथद ॥८३। 


(9) 
इम जाणिबि गिण्हहि गाम तुह्ढेँ भा. हर्राह मए तुहु लक्छि मुह । 
ता हलिणा जोइड रायम॒हु जद तुट॒दु देउ तो देख महू । 
फोइलतंमालच्छवि छित्तडउ विफ्ाबिउ देव यह एत्सडड । 
णिउ मंत्तिहि वयणु णिएवि चंवइ पृण्णे विषु लक्छि ण संभवई । 
एयहे दरिसहि तुहु अगरुबणु जीवड कट्ठई बघितकरतु भथ्‌ $ 
फिववयणु तेण परिभावियद् तहो अगरुधक्ख वणु द/वियउ ५ 
पपच्छिविणु त तरुवरगहंग्‌ जितवइ हलि उज्िज्जंतमणू। 
बावर ण॑ देइ किर जो णिवइ सो पंवरगाम महु अहलबंढ । 
प्रठ सच्चु क्यावि ण संभवई जणरजणाए गरवह लवह । 


अवरहि दियि खंडेवि सयलु वर्ण जरलेविण कोहंच ववबिय पृणु । 80 


चता- मंतें वण३4हणु णि .ुणेवि हल पुच्छिउ का किय बणही किय | 
तें भणिउ दट्दु छिण्णेववि भईटं पुणु पच्छा कोहव वजिय 4 ९ ॥ 


(॥0) 
ता प्णइ मंति दद्दु व्व रिउ जडइ अत्थि कदूदु आणंहि तुरिउ । 
तें आणिठ एक्कहुल्मपमिउ सयमेव जलणु जहिं उवसमिस । 
ता मंते पमणिउ विविकर्णेनि ज॑ं सह दव्बूं तं लइ गणेवि । 


(8) 3% सुगामणि दिनो, 5& पजोह्हु गामे, 6,& पुणंतं, ७ अर त॑ जिचेय॑ं, 
7.8 जत्थिकासा, 8.8 जणा याजुगारा, !3.8 अर्ण त्तेज़ बाल, 4.8 जण78 
जगा पृत्तमाई, ॥60 अक्षदों विरूवि, |9.0 बुणों (४ पुण्णों, ७ युपुष्धो, 
20.4 इमी, 2.4 &0% हूनचि दि, 06078 ध८स्मू, ७ अयाणडं, 22.8 
अम्मरुकश, 9 पसवेण अ्माणउं । 


4.,9 मेच्हहि, ७ पुहु, 9 मएं तउ, ४ चुहू, 2.0 जोंइड, 9 ता 897 ता, 3.9 
मई, 4.3 चवर्द, 4 संभवईड, 3.8 एयहु, 3 अगुदबगु, 0 अगरत्रणु, 0 जीवइ 
कटूठई, 60 अमरशप्ख +, 7.5 उंज्लिण्धंतु०, 8.0 [0॥८7. किर & जो, 
$ लिवई, & अस्लवाई, 9.8 संभवह, & लबगई, |00 अगरहि दिन लंडिए, 
$& कहव, 7.0 मंति, & सुंगेवि, ० पुष्छिय, ।8 ७ सई पुणु।.. 


५9 


फिकयानाी 


विककंतह पंच दिणार तेण 
करमेत्तहों एत्तिउ मोल्लु जेत्थ्‌ 
भद्द पावें खंडिउ काइ वणु 

इय पच्छुत्तावागलजलियउ 
अब वि जो अत्यिउ कयकिलेसु 


पाविय जा ता त्रितिड मणेण । 
णीसेण वणहों को मुणइ तेत्यू । 
खंडिउ जद्द तो कि वदढ पुणु । 
अध्यापउ सोयइ से। हलिउ । 
लद्धहों विण याणइ गुणविसेसु । 


घत्ता- सो अमुणियसारासारगढइ हलिउ जेम दुवखहो मिलइ । 
अहवा पुण्णविरहियहों माणुसहो करयलाउ रथणू्‌ वि गलइ ॥।१० ॥ 


९. चंदनत्यागी कथा 


अण्सिहरउ 
तहो वंभणहो 
कभणेह सुहा 
पयसुहयरिहे 
उचसंतमणों 
तहो गाढपरों 
ण समेइ जरो 
कुलमंति तओ 
पुरि पडहसरं 
णिव दुग्खयरं 
तही गामसयं 
जच्छद णिवरो 
अदृतीद गओ 
धघोवंतु जहि 
गोसीरिसयं 
दहूदूँ मुणियं 
जिक्हों सयल॑ 
कहि रे रजया 


(॥) 


पुणु खेयरउ । 
कह चंदणही । 
पिसुणेहि वुहा । 
महुराउरिहे । 
णिए संतमणों । 
हुउ पिल्तजरो । 
हुय दुश्खभरो । 
कयमंत जबो । 
कारबह अर । 
जो हरइ जर॑ । 
आहरण जुय॑ । 
ता वणियवरो । 
दिटृठउ रजओो । 
चंभण वि तहिं ॥ 
मिलियालिसयं । 
वंणिणा भणियं । 
लड़ सम । 

तें भणिउ तया । 


0 


(0) ।.,0 भणडई, 2.8 सइ चेय 00 सयमेव, 3.9 हो ४0 ता, & विभनिकणवि जंँ 
लहुहि, 9 किणियवि 0 गणेति, 4.0 विषकंतें, &दोणार, 5,७ एसउ, 
० णीसेसय, 0 गणईं 07 मुणइ, 6.0 मई, ० काईं, ४ ज्जई, 7.8 प"छुत्ता- 
मावाणल», ७ ०जलिउ, » हालिठ, 8.७ 787. वि & ग, ० यागईं, ॥0,0 


पुण्णुरहियमाणुसही । 


ह 


५ 


दृत्यं विमले जउगकय जले । 
ता महुसश्ुणी भासइ वणी । 20 
महु देहि इस बहु कटठ तुम । 
गेण्हेहि तओ भासइ रजमओो | 
कुण एम अही भागिऊण तहो। 
अविमप्पियउ तें अप्यियउ । 
बणिणा वि तहीं घसिउ णिवहों ९ 25 
लाइउ तुरिओो जरुओ सरिओं । 
हयगाममणी गहिऊण वणी । 
णियगरेहे गउ एत्तहो रजउ ।' 
सुणिउं रुयई महु णत्थि मई । 
लहुकट्ठकए वहुकटठसए । 0) 
दितो वि वणिउ त्ाविण मुणिउ । 
रजआओं। छंदो एसो मंदो।. 
स्रोयाउलओ पायाउलओ । 
घत्ता- इय जो विवेयवज्जिउ अवुहु वर्ण अवत्थु ण वुज्ञह । 
सो परियट्ठो मृढमइ उंतो अंतो डज्क्षइ ॥११॥॥ 35 
(2) 
१०. चार मूर्खों की कथायें 
पुणु वि भणइ महसुइपारंगय समुक्खकहाणउ शिसुणि मूलिसंगय । 
णर घत्तारि कहि वि जा गच्छहि.. ता समुहि तु एवकु मुणि पेच्छाह 
जो तियुत्तिमुत्तु वि बंधजचुउ समलु वि णिम्मलयरू बृहुयणथुणउ । 
आसाबसणू वि आसविरहियउ सुक्कह रणु नि तिरमणसोहिड । 
णिग्गंथु वि वहुं गंधपरिग्ग हु विंकह॒विहिण वि कहिय जण वि कह । 5 
कयपरयारगमणु थ वि दुज्जणु तकक्‍्कतु वि परलोए सुसम्जणु । 





(0) 3. गिसुणेहु, 4.8 पथरसुहयरिहे महुराउरेहि, 5& अवसंतमणे, णिबु 
संतमण्णे, 3.9 दिदृढो, ॥4,9 तहों 007 जहि, 9 जहि [07 तहि, ॥5.9 
सोसीरसय, 0.0 भणिरं, 9.0 एत्मु जे (07 इत्वं, ७० जउणाहि, 20.8 महुर॑ं, 
25.8 घसिठ, 28 जियगे हुगठ, ७ बओ, ० रजयो, 29.8 सुणियद, ७ सुबई, 
3.9 दितो वरणिओों, 32,0 रणउ छंदो, भणिद् मंदो, 34. ब्ज्जियद 
जूट्ठु, ७ उच्चस्माइ, 35.8 परियद्रों मूदमई। 


इ६ 
मयविद्धयणों वे ण अयाहिउ बहु सीसु वि भ॒ वृत्तु संकाहिड । 
ऋठहि वि वंदिउ सिरिण णामंतें दिष्शालीस ताह भगवंते । 


प्रत्ता- जोमणु दिवट्दु गंणिणु भागिउ ताहूँ मज्ये एके णरेण । 
एस्के असीस कासु हथ दिष्ण तेण जा मुगिवरेश ॥ १३२४. ० 


(79) 

एककें भणिड मज्यू पुणु अवरें तइऐं मज्झु मज्यु पुणु हथयरे । 

इस कलहंत पुणु वि गय तेत्तहे गच्छमाणु पहे मुभिवरु जेत्तहे । 

तेहि णमेविणु भगिउ भजरा दिण्णासीस कासु रिखिसारा । 

भणइ भुलणिदु जासु मुश्खत्तण जो सईं धम्मु चरइ पंडियजणु । 

त॑ णिसुणंवि विवांउ करंतिहि महु महु मुक्खत्तगु पभ्रणंतिहि।. 
णायवियारसार पर भरियद्ध पट्टणू एक्क तेदि अणुसरियड । 

भणिय सिट॒ठ सुन दिए भल्लहु अम्ह विवाह पियारिवि घल्लहु । 

तहिं पुल्छिय कारणु समनाएँ तेहि भणिउ मुक्खत्तविवाएँ । 


घस्ता- णायरणरणियरे पुणु भगि अगुपरिवाडिए वज्जरहु | 
तुम्हहूँ मुक्खत्तु परिकिश्चय्ट अष्योण्णु जि मा कलि करहु ॥१३॥/ 0 


हे (४4) 
प्रभस मछझ कथा 
तो तहु मज्ि एक्कु पडिजंपिउ दो प्रियाउ महू हउ दोहि वि पिस । 
एक्क दिवसि किर णिहुए भुत्तउ रमणिहि जा उत्ताणउ सुत्तड । 


(02) ७ पुणु कपूं फ्थणएं, ७ विय+ ई#० गुणि०, 2.9 चत्तरि कहि मि, 
# गरछहि, 8 एक्क, 3. लिभुत्तु, ऐ बंधण्ण, ० तुड 0० बचणउ, 
4.0 आश्षारहिपठ मुलाहरणु वि तिरबणतहियठ, 5.8 णिग्ग॑त्थु, 
9 «विहीणु कहिप जिणविनकहु, 68 परग्राइ, 7.9 चहुं मि बंदिउ, 
8.0. वियासीस ताहं, 9.8 ग्रंप्पिणु, ७ भणि्, ॥0,8 हवईं, 
& मुणित्रिणा । ५ 

(3) १.0 भणिडं मज्यु महु इयरें, & तदइए, 2.0७ कलहंत गद्य पुथु तेत्तहों, 
3.3 देहि जवेविणु, 9 भ्रणलिउं, 4.8 श्रणई, ७ मुक्वस्णु, & जे संद, 
0 धरइ (७ चरद, 5.8 विगा 87 विवाउ, & करंताहि, & ५४:0८5 महु 
7०८ 8028, & सुक्खत्तु भरमतहि, 6.5 "सार, & तेहि, 7.9 ४005 व 
9८०३७ सिट्‌ठ, » छिंद्ध (/ल घिटूठ, 9 सचुद्धिएं भेल्लहु, ७ वियारवि, 
है.& तहिं, » विशवाएं 407 समवाएं, & तेहि, 9 सर्णिएं, 9.0 भणिउ, 
# बज्जरई, 0,.5 तुम्हुर, ७ अप्योष्ण : ! 


३७ 


ता दोण्णि वि दो भुय चप्पेविणु सुस्तर महु पार्साह आवेधिणु । 


दोवयपवट्टि गबर पजलंतो उच्यरि उंदरे पणिज्जंती । 

णिवडिय मज्ञु वामणयणुल्लए ता मई बितिउ णियत्यिउल्लए। 
वामकरेण वष्टि जद फ्रेडमि तो दृट्ठा पिय णेहहों तोडमि । 

अहू इमरेश कंता रूसइ णिहुयच्छंतहों लोयणु णासइ । 

तो वरि अविल जाउ समसउ्कर विहृडिउ णे हु हू'इ अदृदुक्करु । 

इय चितंतहो कुट्टठ लोयणु हें जणि भणिठ विसम्रभवलोयणु । 


मज्ञ अहिउ सरिशु वि जह णियडड अत्यि मुक्खु तो अप्पठ प्र्ड । _ 0 


घत्ता- एम भणेवि आजा धवकु तहिं णिय मुक्खत्ता चिदृठठ । 
मुन्श्षत्तणु पयडहु अचद णरु णायरसहहि पंविदृठउ (१४॥ 


(35) 
द्वितीय मर्ज कथा 


तेण भणिठ मज्ञ्उ वि खग्रिच्छिठ दो महिलाठ थाम सारिक्छिठ । 


खरि दाहिणउ पाउ पकक्‍्खालइ लामउ रिच्छिका लय वोलइ | 
तावेकक हि दिणि खरी अवेष्पिणु गय दाहिणउ भरणु धोवेष्पिण । 

सो मईं जार वाभोबरि दिण्थउँ रिच्छिए रूसेवि मसलें भिण्णउं । 
एत्थंतरि खरि मम्मु विधट्ूद तुह घरे बोडमडप्फर यहुइ । 5 
जेंण तेण णिय पद अवमार्णाह अडतडविडवियर्ण बिड माणहि । 

ता रिच्छिए प्नणिउ तुह कित्तण्‌ चच्चरंगोउररमणिसइत्तण । 

जाणेवि अंबरु कंतु सिरु मुंडेवि बल्लहु घल्‍लइ णास विहंडेवि । 

एवथ भरत भणिय जद सबकहि रम्खहिं पाउ एहि मा बरफहि । 

इय कोवेण वामचरणुल्लउ भग्गु खरिए हउँ बिउ ण॑ कललउ । 0 


भत्ता- तहो दिषवसही लस्गि बिहेंडड जणेण कुंदहंसभह भासिउ । 
पयडउ अप्पाणठ अत्थि जइ अवर मुक्खू महु पासिउ ॥१५।॥ 





(4) ].8 वाह ल्‍ण तहु, & मज्ि वि एकु पज॑पिउ, ० महु हुउं, » मि 0 वि, 
2.8 रबणिंहिं, ० उत्ताथउ, 3.8 भव 0 भूय, & पासठ, 48 पयलंती, 
9 उंदुरे, 3.8 ती मइ, 6.8 3065 को ७ कंता, 8.8 बर, 9.8 भणिएं, 
30.0 जो णि जइ, ].& एवं, & तहि, ।2.6 पहट्ठउ । 


श्८ 


(6) 
तृतीय मूझ कथा 
तइएण भाणिउ मुक्खत्तु मज्यू णिसुणहु साहमि ण उ करमि गृज्सू । 
सयण॑यले माणमोणण जाम अच्छद महु पिय मईँ भणिय ताम । 
जो बोल्लइ सोधयपोलियाद हारइ सखंड दह पोलियाउ । 
इय होउ एम ताए भणिउ एत्तहि चोरहि घरे खत्तु खणिउ । 
घरदव्यू सब्यु वत्यद णिवाइ कण्णाहरणाइ मि केडियाइ । 5 
जणिवसणहि फ्लए ताए भणिड णिल्लज्ज कत्थ धुत्ततु मुणिउ । 
चोरेंहिं हरिउ णिवसभु वि जाम मोणउ ण मिल्लहि तो वि ताम । 
ता मई जअंपिउ पिए देहिं ताउ हारियठ जाउ दह पोलियाउ । 


धत्ता- गय तबकर सयल्‌ अत्थ्‌ हरिवि महु धुत्ताह विरइज्जद । 
बोदों त्ति णाउ जणवय पयडु ज॑ तुम्हें हि वि मुणिज्जद ॥१६॥ 0 


(॥7) 
चतुर्थ मूल कथा 
पुणु चउधउ णर णियमुक्खत्तणु भणह जडत्तगव्वरं जियमणु । 
जणियाणंद पबरपियसुस्यहो हंउ संचलिठ जाव सासु रयहो । 


(45) !.9 भणिउं, ७ बररिच्छठ, ० सरिच्छठ, 2.0 दाहिणउं, ४ बामउं, 
8.0 लुइय, 3.0 तावेक्कीहि, ७ आवेपिण, 9 दाहिणउ, ४ धोवेविणु, 
4.» मइ, 7 77८7. मइईं &॥70 जा, ० ईसिकि 0 झसेनि, 5.9 ०9 
थरि, & खरि मणु वि पयट्टइ तुह घढ़वोडे, 6.8 अवमाणहिं, 8 28 
जभा।(660 ॥7 छब्ाड्रं8. 09 ०0%67 ए०६०॥ जुत्वाजुत्तड किपि ण याणहि 
(णि' अडतड० ८०. 7.9 प्भणिउं, & चच्च रगोबयरमणे सयत्तणु, 8.8 कउ 
तहू अध्यह 0िः बल्‍लहु घलल्‍्लह, 9.5 भणंति, 0,8 हउ .8 जणेणा । 


(6) ।.8 मज्य, 9 णिसणहु साहंमि थ॑ उं, 23 मइ, 3.9 धयबोलियाउ, 
4, 8 इउ, 9 8098 वा ०८०7० ताए, 9 भणिठ, 9 त्रोरहि, 3,0 वत्थइ 
जियाईं, ० फेडियाईं, 6, 5 प्रिवसणेहिं प्यंतूए ७ भजिउं, ० कंत घत्तुत्तु 
भुणिड, 7.8 भोरेहि, & ज्याम, 9 समोगवड़, 8& भइ, 8 ज्ञाउ, 
9.8 धुत्तहि, 70.0 बोदि, & ब्वि ७० त्ति, ० भगाउं,  तुम्देदि, 
ए०्कांड वि। 


३९ 


ता सिक्खविउ जंवर णियमायए पूत्त तित्यु वबहरिय एमायए । 
जेमिज्जइ गण भह॒व जे मिज्जड़ इट्ठिए तोवि लेवि छट्टिज्जई । 

इयाणि सुणविणु गउऊ तहिं पत्तउ तहिणें जिमिउं ण जह वि पवृत्तत । 5 
अवर्राह दिणि णारिहि णिरंतरु एंविहि जंतिहि लद्धृण अंतर । 


रवणिहि किर सालय भुंजावहि मह तहूँ दिण्ण पडुत्तद तायहि । 

भुक्ख ण अत्थि केम जे भिज्जद अबषड़ भुत्तु अइदुवखें जिज्जद । 

सासुयाए त॑ बयणु सुणेविणु तंदुलधरियसलिलि बौलेविणु ! 

मग्गेसइ जब्वेलई भोगणु रंधसमि तत्वेलए श्रोगणु । 80 


घत्ता- रयणिहिं विरामे पीडिउ छूहुए जा किर पासु गिरिक्खमि । 
ता मंचयतले तदुलु भरिउ ससलिलु भायणु पेक्शमि ॥१७॥ 


(8) 
तहिं अवसरि वाहिरि गय महु पिय. वियणु वि जाणेवि मई वि रहय किय | 
असहंतेण तेण भुगद्याउहु तंदुलेहि चप्पेवि भरियउ मुह्ु । 
ता सहसा पिययम संपत्ती महिलारूवें णाईं भवित्ती । 
हड वि गरुयलज्जए तुण्हिबकउ तडियब वोलणयणु ता थक्‍्कउ । 
बोल्लावं तिहे जाब ण वोल्लिउ तावंगूलिए गल्लु महु पिल्लिउ । 5 
महु मरणासकि भयवेविर णदठु कउ्जं पभरणई गंश्गिरगिर । 
दीसहि माय णयणआयंविर तुह जामायहो कि जायउ किर । 
णउ जाणिज्जइ दोसु ण कारणै त॑ णिसुणिवि मिलियउ णारीयणु | 
कवि जंपइ संपह हलि जायउ कुलदेवयहि दोसु मईं णायउ । 
कण्णमूल पश्रणिज्जद एकक्‍्कए गंडमाल भाष्तिय अबरेवकए । 80 





(77) ).8 चउत्थ, ७ भणईं, 2 हुउं, ७ जाम 9 जाव, 3.0 पियमायए, 
4.0 छाल. ण 800 अहृव, 3 छंडिज्जइ, 5.8 तहि, 6.8 भअवरहि, 
8 एंतिहिं जंतिहि, 7.8 रयणिहि किल, & तहु दिणु, ० तावहिं, 
8.0 भुंजिज्जइ 0 जेमिज्जइ, & भुत्त, 0.8 जहिं वेलए 
जगब्वेलइ । 


(8) ।.3 तहिं, ? वियणु वि त्ताणेवि, 3 मई विरय, 2.8 भित्तु 0 तेभ, 
8 संदुलेहि, 0 मुह, 3.8 महिलरूवं णांइ, 9 विभत्ती 0 भवित्ती, 
4.9 हुईं मिं, 5.0७ जाम 0 जाब, 6.5 मरजासंकिय, 9 कज्ज, 
० गर्गरगिर, 7.5 दीर्साह माइ, 8, ते 07 त॑, 9.8 मइ, 0.8 कण्णमूलू, 
॥,9 कण्णहुं सूपट, ४ सुणह गल्‍ल, ॥ धंलवई, 2.& अल्लवई, 
9 अल्लयई । ॥॒ 


४० 


धतता- क जि भासइ कण्णह सूइयठ सूणगल्ल के वि संलगइ । 
जमुणंतु वि जाम हु महिलयणु णाणावाहिउ अल्लवइ ।१८॥ 


वाहिउ झेडमि इथ जंपतउ 
महिलयणंण ता मुहस दाबिठ 
जत्तिविहीणु काईं किर सीसइ 
तंदुल भायणि खोज्णू णिएविणु 
ते ण णिउणु सबखेवि भणिज्जई 
एयइ बाहिए ण उ जीविज्जइ 
देभि जमलि तुह पुण्णहि आयही 
ता महु वे वि गल्‍्ल ते फाडिय' 
किमि भणेवि लोयहो साहेविणु 
महु घुर्तेहिं णामु विरशज्जद 


(॥9) 


सत्यव्रिव्ज ता तहि संपत्तउठ । 

पेक्लेवि सहु सरीर ते भाषिठ। 

एयहो बाहि मणावि ण॒ दीसइ । 

थट्दु कवोलजयलु पेमलेबिगु । 
तंदुलवाहि एहू जाणिज्जइ । 

ता महू सासुयाएं वोलिज्जह । 

बांहि पणासहि महु जामासहों । 
रतलित्ततंदुल दक्खालिय । 

तुरिउ विणिरगड जमलि लएविणु। 
गल्‍लफोड़ि लोएँ जाणिण्जद । 80 


घत्ता- प्रम चडहि वि प्रभणिउ सुणेवि णायरणर सह जंपइ । 
तुम्हह मुक्लत्तु बिसेसु जइ सई्टे अमरगूद वियप्पष्ट ॥१९॥ 


इय चतारि कहिय जे मइ णंर 
जत्थि एस्यू तो कह वि ण साहमि 
अंवर वि जांसु ण लिगरगहणंठ 
जणरंजणु णाउ य जुयलुल्तउ 

तो बिप्पेहि थुत्तु पई जारिसु 
जुर्तिजुत्तु मण्णहु मा वीहहि 

तो खयरेण भणिउ अवद्दरहिं 
लक्खछि वत्यू समणिमउडंकियसित 
हरि सब्वष्हु सब्य जय संठिठ 

ता सिरसि हर चड़ाविय हत्यें 


(20) 


ताह सरिसु जद एक्कु थि दियबर । 

सब्धु वि अलिउ भणंतहों वीहमि । 
घट्टूभट्टपोत्थ यंसंगहणउ । 

को वि ण वयण्‌ भणइ तहीं भललउ । 
भणिउ भ को वि अत्थि इृह तारिसु । 5 
विहंडइ ज॑ ण कि पि त॑ साहहि। 
विलणवृद्धि महू वर्यणु वियारहि । 

जणु दबिदृदमणु पप्र ण ये सुरु । 

अत्थि अहब ण॒ पुराणहि दिदृठउ | 
भणिद दिएण अत्थि परमर्त्थें। 80 


[क्‍9) 4.0 बादिएं, 2.9 मुहुउं, & भासिउ [07 भाविउ, 3.9 जुश्तुविहीण, 
8 मणवि, 4. & खोज्ज, 0 पेण्छेब्ियु, 5.8 एण 07 एह, 6.8 तो 0 ता, 
9 बौमिज्जइ, 7.3 देधिं, & पूणणहि, & प्रणासह जइ जामाबढ़ों, 8.9 
फ्राढिया, 0.5 दुत्लेहि, 7.9 बउहूं मि प्रमिउं,, 2+ मुग्खत्त, 


& सं ३ 


ई। 


चर्ता- विसुरवेजिणु मजवेएँ अंशिट बह एसियु हरि बुला । 
ती जंद्रमरेट्ठ सोवालु हुड [कि पहु गृर्गाह विछत्तड ॥ रे 


(भ) 


पेहसुएँ पहिंड जियश्ामिहिउ डेठ हुठे हुज्जोहणेपार्स कयमहिंपरा कौंस गउ । 

ए॑ वामणरूदेणें कवंकेडेणं ब्रलि बसु हूँ पत्थर सरपहुणा कि देणुरिउणा दिश्णसुहँ । 
अभिरलसलाएंँ सेट्तुणियाएँ पत्थरही.. हों सर्मद्ृणा जेडिई विंहुणा कींस अहो। 
तही एसो कौली वर्जियमीलों जह भेणहै आणिय कट्ठाणें ता अस्हार्ण तह मुथहूं) 


अहवा कस्सा वि है आणए सो अम्हर्भरिसु माणुसु कस्मपराक्सु कि 

वि हु संचरइ करइ। 3 
पुच्छिउ तुम्हहि जिह भासिउ मई तिहे घड़दइ णे घडद य दिज्जउ भट्ट दिय 

ज॑ वयणं पड़िषयणं । 
ता तेण दिएसें वि हु णिय सीसे शअगु.. अम्छेह पुराणे प्यड़ियणार्णें हरि 

भणिड सुणिउ । 


एयारिसड अम्हेइ वंचिय कि करहु._ पडिउत्तरु दाउं बाय काउ णउ तरहु। 
अम्हाण वि पट कह वि ण तुद्ढ जड़ णाणिउ विदों मत्ताछंदो एस 
भंति मणी जणी ॥ 


घंत्ता- ती मच्छे कुम्मे किडिणरहरि वि वामणु रामु तिवारह । ॥0 
होएविणु जम्मेणमरंण॑दुहु देउे पिरंजणु सहई कर हूं ॥२१४ 


(22) 
परमप्पठ कि रसैरुहिरमस मेयरिठमज्जसुक्क॑तदोस । 
दूसिउ संरीद करेय वि हुबेइ णिक्कलु वि कहि वि कि डहु सेहेंई । 


(20) .7 रयरत्ताइ 07 इय चत्तारि, 0 मई, ० तोहं, ७ जश्क्कु दि णरवर, 
2.8 काहि वि, & संठेव वि, 3.8 तंसगहणउ, 4.0 भणेई, 6.0 मण्णई मां 
वीहेहि, & जंप्णे, ७ साहहि, 7.0 वृत्तु 0 भेणिउ, 9 अवराहहि, 
8 बियाराहे, 9,8 सन्वण्हे, ० जण णि जुये, 9 पुराणाहिदिठउ, 0,9 
भणिउं, 2.8 गुणहि विक्ष॒ुत्तउ । 

४2!) + दुण्गोहगपासे करमहिपासे, 2.0 वोवणरुवेण, 0 धुरप्हुण दि दंणुरिंपणा, 
3.8 पैल्थणही 8 "रिया ता ग्राश्यड्रां0, 4 कर्दृठतर्ण, 5.0 तो (07 तही, 
9 तो 0 ता, 0 इय ऐि रहुं, 6.2 कम्मी 07 कस्सा, ४ सँंच?ई, ७ काम» 
'परंव्यसू 7.0 जिह भई भासि लिंहू 8.3 अम्हेहिं, 8 पवडिस गाें, 9४ 
पंक्षम ७ बत्ताछंदो, 00 वावजु, !.8 किरह छि। केरहू । 


४२ 


सब्यण्णु ण॒ पुज्छद भर कया वि तह पत्थह ण॑ कयत्थउ सवा नि ! 


जे मरेइ अमर ण वि य हवेह भयवज्जिउ णउ पहरण्णद लेड । 

सब्बंगू ण॒ गच्छइ वाहणेण अइ तित्तु करइ कि भोयणेण । 5 
जो लच्छिणाहु सुरपहु अमिच्चु सो होद केम किर परहो भिच्च । 

इय कारणेण णठ विण्हु होइ सब्बष्णु अबछ जइ होइ को वि । 
जरमरणरोयभयजम्ममुन्कु पुष्वावरवयणविरहचुर्कु । 

त॑ कद वि गवेसहु गाणदेहु जडवाइय तुम्हइ जाहु गेंहु । 

त॑ णिसुणेविण कंटइयगत्तु सुहिबयणकमल पुण पुणु णियंतु । 30 


घत्ता-णिग्गठ मणवेस सुबद्धि लहु विष्प णिरत्तर करेवि तहि । 
हरिसेम्रासाइ विविहफलू गउ पुव्य॒ुत्तुज्ञाण जहि ॥२२॥ 


इय' धस्मपरिक्जाए चउयगृवहिट्ठियाएं चित्ताए 
बुहहरिसेभ कयाए सइुआ संघी परिसमत्तो ॥ ३।।छ।। 


(22) 2. कहिं सि, 3,8 पह 0 णई, 4.0 णा वि, 9 पहरणहई, 6.0 आमच्चु, 
7.4 सथ्यणु, 0० सब्वन्हु, ७ हृवइ, 9.9 तुम्हईं, ॥.७ सुबृद्धिलइ, !2.3 हुरि- 
सेथा विविहुफलु 70 फ्र80 हरि |8 67ए/४॥20 85 वानर, 0 8005 प 
0४४०6 विविदृफलु, 8 गयंउ, 8 उ्यहि 0 जहिं, 0 जहि, !4.७ संधी 
परिष्छेओ समततो, & परिसभसो, & ।3।श्लोक॥२३३०॥। 


४. चउत्थ संधि 


(7) 

पुंणु माणवेएँ बत्तु मित्त ण कि पि मुणिउ्जइ । 

अध्णागंधजणेण हुरि सत्वण्हु भणिज्जइ ॥8॥ 
भो पवणवेथ णिसुणहि सुमित्त छबकाल कहमि जिहे जिण हि वृत्त । 
सुसमसुसमु वि सुसमदुसमु दुसमुसुसभ्‌ दुसमु वि दुसमदुसमु । 
दुसमसुरस भर जिण चउवीस होंति खगकवइ हवइ बारह ण भति । 5 
बलएव णव वि णव बासुएवं णव चेव हवहि पह़िवासुएव । 
तहो मज्म्मि के वि पावंति मोबख्‌ सग्गं॑ के वि हु णरयदुक्ख । 
तही हरिहु मण्क्षि जोअंति मिल्लु कंसासुररिउ चाणूरमस्लु । 
सो वासुएव वसुएवबपुत्त सब्बण्णु पुराण दिएहि पुत्तु। 


कि वि भणह सरमइ दहजम्म लेबि 


जम्माइ विवज्जिउ भणहि के बि। 0 


घस्ता - इंय अण्णोण्णविरोहु जाणंत वि अवगर्ण्याह | 
एककु वि उहयसरूज गयविणेउ हरि मण्थाह ॥१॥। 


सथायोगत ॥ तेरैब 0 


(2) 


मरत्यः कूमों धरए्ट्श्य गर्रातहोज्य बाबनः १ 
रामोराणरथ छुण्णश्च बुधाः कल्की ज ते दशा: ४१) 
अतराणरनिर्भुक्त जन्मगुर्तु विधर्णितं । 

अव्यबं सत्यशंश्वल्द विध्णुव्यायान्‌ सोर्यत ॥२॥ 


अल असटानकतस बन रथ पाकर ९3:8८ ८२>७५४०८- मर 


() 58 सब्वण्हु, 8 67095 छ, 3.8 हो ० भो, ० बुत्तु, 4.9 सुश्मृसुसमु 
सुसम्‌ वि सुसदुसमु दुसम्‌, 3.७ हवाहि, 6.0 हवा, 7.& पएड्ो को वि मज्ञे, 
0 सुबसखु संग तह, 8 को वि, 8.0 हरिहूं, & जेपन्छ 0 जोअंति, 9.9 
सय्यण्ठु 9 दियहि, 0.9 भणहि, 9 भणई नमइ दहु०, ० भर्णाह, !.8 
इह अध्णोण, & अवनगण्यहि, !2.8 गयविवेय, ७ मण्णहि । 


६ ३ 4 


विशणुभुति कथा 
ध्रायण्णहि मित्त थे करनि गफओऑ भलिबंधणकफारणु कहमि हृज्लु । 5 
वलिमंति तासु मुणिदणणकामु दिण सत्त रज्जु णियणिवहो पासु । 
तें मग्विउ तेण वि विष्णु तासू उबसरग घोर जण्णहों मिस्ताखु । 
अढवधि जरुंपणमुणिदहे तेण हरिमुणिणा मुणिकम्जज्जएण । 
कबडेण बसुह कलि पर्छिऊण इबसमा हु 3 त॑ बंधिऊण । 
इय बलिवंधन जय भिदत्तु अण्णारिसु पुणु दियवरहि बुतु। १0 
लोगह बलि जेण पायालि गतिउ स्रो विण्ु गरामरणाय णमिउ । 
झायंतु ण सोसइ त॑ कयावि सुह बाण होइ णर सइ सया वि । 
एबं भणेवि णरवइसुएण प्मणिज्जइ सुहि वितियहिएण ॥ 
धता- णिसुणिउ परहु पुराणु मित्त वियारिज्जंतड | 
जाह पुराणठ चीर लहुसयतक्कर जंतउ ॥२॥ ९ 
(3) 
भ्रार्जार कभा 
मणवेएँ पुणरति पवणवेंठ प्रणिउ बहेग वड्डिय विवेड । 
अबरु वि अजूसु लोइहयपुराण तुह दरिसमि उज्यिय शमपमाणु। 
एवं भणेविं संजणियमाय अलिउलतमालणिह भिलल जाय | 
चअरूचरि यचिहुर टटटुरियसीस घुंजहलणयण छिज्चरियणास । 
दढकदिणव5छ भीसण पयंड कोयंडबिहुसिय वाहुदंड । 5 
विज्जञाणिम्मिउ भण्जाद लेवि दहिरेल्लकण्ण फलसए छूह्ेवि । 
उत्तरदिसि संठियवम्हसास पदसेजिणु कय भेरीरवास । 
कणयमयवीढ़ि मणगेठ चड़िड भ॑ भरेरसिहरि मवमेहु भषटिउ । 
दियवर्राह एवि भेरीरवेण प्रुंक्ठिय ते पुष्यशितिकमेण । 


(2) 7॥९३६ ।२४0 र०/४०७ 876 ए४रण! 09 अभितयति था 8008च्ची8$ तशटिटा: 
979, 8८० 0.58-9. .0 ०7४४8 ॥ तरेव ॥ 2.8 मत्यक्रूमों, 3.8 ते दश, 
4.8 “समूह, 5.8 अहूययं, ७ विष्णुध्याई न, 6.0 आयध्यहिं, & कहुमि, 
9 कहुँमभि, 7.8 दिप्य, 9.8 8008 भबर5ट्ठगुणहिं संजुल्तएृण ए्ट076 
इरिमुणिया, 0.0 तें (& तं, .0 दियभरिहि, 42.0 लेहू [07 लोहय, 
ह गॉमिज, ० बमिे, 30 सईं, 4.॥ धमगइसुएण, ४ वित्तियहिएण, 
5.0 विसुलित्र परहूं, 6+ थाई पुराणठं, ७ सचुसंबे० [0 लहुसय ०», ८. 
शज बलि -भावब्तपुराण, मत्स्यपु राण, बसभुपुराण ७०. ; 


है 24 - 


मणवेए्े तो पंडिबग्रणु धृटद मंजर बिक्कहों हुउ इहू पहद्ठु । 
तो ते।हू भणिय हमभेरि कीस कणयासणि कि विद पाणिसौस । 
तेणुसु गरय कोऊडलेण जवजोग्यगवंलगिज्ञामतग । 


घत्ता- भद्द मुक्खत्स ण जुत्तु कणयमयासण रोहणु । 
तो एल्यड्टी उत्तिण्णु करहु पसभ्णठ णियमणु ॥३॥ 


(4) 
तो भणहि विष्प को सुणसिट्दु एयहो मंजरहो संशीरि दिट॒दु । 
सिल्लेण भणि गंधेष जंति वारहजोगण उंदर भ हूं।ति । 
तो ते हि भणिउं भणू्‌ मोल्लू काई तें भणिउ सहित कणयहों पलाईं । 


दिय मण्णहि कणयहो पंडठ बहु मज्जारें पुणु बहु सरह कज्जु । 
एकर्काह दिणे पुरि मूसर्याह अत्थु णासिण्जड जी सो मिलद केत्य, । 


सारियए ण एक्कुबि रूड एड ज॑ करइ मह जप त॑ हवेह । 
तहों देवि हेमु अविमारएहि कुंभत्यू वि लदउ बिरालु तेहि । 
में भणिउ पलोएवि लेहू एहु मा पण्छताव हु डहउ देहु । 
तो छिण्णु कण्णु रहि राबलित्तु पिज्छेवि तासू दियवर्राहि दुत्तु । 
*हिरारुणु दीसह काइ कण्णु भिल्लेण ताव पड़िवमणु दिण्णु । 


धत्ता- अम्ह॒इ पंथें रीण णिरु उंदुरकुलआउलि । 
सुत्तण्छहासंततत रगशणिहिं एउ विदेउलि ॥४॥ 


(5) 
किल सयलकाल अम्हाण जाइ एयहो दुष्हों गंधेण जाई । 
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(3) 3.8 एम वि 07 एवं, & ०्तमालणिहि, 4.3 मुंजाहणयण छिव्चिरियणात, 
6.9 रुहिरोलकब्णू कलसे, & छहवि, 7.0 विसर्ठिगवंभसाल, & अंभम्ह॒पाल, 
8.8 दिसवराहि, & सेरीरेबेण, 70,8 मं मंजद, 5 भिगकर, + हुउ, !.8 तेहि, 
0० भणिउं, ० निभीस, 2.0 जउजोबग०, 3 .3 जहू ि जद, & फणया- 


सभआरीहधू, !4.७ िययमण | 


(4) ).8 भर्ञाड़े, 9 गुथु, 2.0 भेति /07 होंति, 3, ठेंहि, ७ जनु 0 भणु, 
# काइ, ० भण्तिउं, 8 पलोद, $० मंतहि /०४ सप्यदि, 5.8 एनकहि, 
9.0 सदहठायणु, ?.॥ देहि, 3» पण्छलाव, ७ फच्छात पाया बहऊं, 9.0 तो 
छिनकणु, 0 पेछेवि, 8 दियव रहि, [0.9 दीतईं, 9 ताम, ॥,७ उंदुरकुल,० 


0.9 रयचिहि। 


तो अवकरेहो भरसुत्तयासु 

इय उंदिरेहिं वइरं सरेवि 

कोमि कंपंतहि ता हिएहि 
जदज्छिणु ऑलिउ तो तुज्ञु गयंग्‌ 
एक्कें दोसें भासिउ खर्गण 

दिय भर्णाहं भणिउ तुह केभ घडउ 
सवरेण बुत्तु तुम्होंह परमाणु 

तें भणउ दोसु जद परिहरेहिं 
पुणु तेण भणिउ संकमि भएण 
अवछ वि जद अड्दददु रसमांणु 
खिरविरदय कट्ूठभिज्वसमयं 


४६ 


जिउ हरइ रंध्ि पहुरंतयासु । 

कण्णदू खडू णिहु अंसरेवि । 

एयह्ली वि कण्णु मूसयदिएहि। 

इय भणिउ पलोइटठ तासु वयणु | 5 
कि वहुय वि गुण णिज्जहि खएण | 
सुरविदु वि णासह दुद्धघडउ। 

रोडाण बादु ण॒ हँवइ समाणु । 

तो बंभणाण जसु परिहरेहि । 

परिहरिउ दोसु णं भगमि एण।.._ 0 
तह कइवय वहिरिय णरसमाणु । 
पिच्छेषि ण पयडमि तो समय । 


चत्ता- ता भासिउ भट्टेहि ता णरतिउ साहिज्जड । 
णियमजरदोसस्स पुणु परिहारउ दिज्जइ ॥५॥ 


तो सवर भणइ समुद्र तडहो 
मेहुएँ पुच्छिठ आागमणु 

भएण वुत्तु केवट्टु उवहि 
करपसर करेविणु दवदुरेण 
तेणुत्तु गरुड पुणु मंडएण 

हंसे भासिउ को मुणह माणु 

जो कूवि वसइ दददुरु सया वि 
एवं भ्रणेवि उड्हीणु हंसु 

गुरु गणई लहु वि जो पुव्यदिटठु 
कइयन वहिर थि असउ ण भएण 
दुणिमित्तु ण पिच्छटट जेम कि पि 
इय असुहभीठ जो सुह चवेइ 





(6) 


तड़ि आयउ हुंसु जाम अड॒हो ! 
रयणायराउ तें कहिउ पुणु । 

तें भणिउ मुणहि अह वहु सुहि । 

एवयहु होइ कि भणिउ तेण । 

कच्चह कि सरिसउ महू अडेण | | 
तें बुत्तु अडाउ वि कि महाणु । 

सी सायरगुण ण मुंणश कया वि । 
अबर वि सो णरु अडभेयसरिसु । 
सहहई ण पयाडिउ गुणगरिद्दु । 
रत्तिहे गच्छद तुरहरथेण । 0 
सुभिमित्तु ण याणइ तिह हिय॑ पि। 
अवबद वि सो कहयव वहिर होइ । 


(5) ॥.७ किर, 2.9 जउ, 3.8 उंविरेहि, & खुदु, $ ॥॥ प्रशहांआ 406 70878 
ण॑ दिएहिं 8 शा 25 दंतें, 4.4 तो #०४ ता, 5.8 पलोयबि, 0.0 अएण, 
9 जिज्ञाहि, 7.0 गासईं, 8.0 समाणु, ० वबाउ, 9 38 भजहि, ० भणउं, 
» वरिहरेहि, ० परिहरे्िं, 0.0 भणिदं, 8 संक्कमि, ७० णहू 0ि णं, 
]8 ठ0/0 वि, 3 कयत्य वर्बहिंद वि णरसभाणु, )30 तो भातिएं, 


& भट्ठेंहि । 


है 8. 


घत्ता- दुटठु वि पहु जाणेबि जिरसेविउ मण्णंतत । 
जो परिहरइ ण मूदु किट्ठॉभिच्चू सो बुत्तत ॥६॥ 


सण्डप कौ शिक कथा 


इय तें तिण्णि वि पुरिस पसासेवि 
रत्ताइ ये दह पुणु वि भणेविणु 
एयहो सरिसु अत्थि जद एक्कु वि 
त॑ णिसुणेविणु वंभण जंर्पाहि 

ता सम्मत्त रगणरयणायरु 

दिय पुराणे आग्रमे जो वृत्तउ 
मंडबकोलिड णामें तावसु 
एक्कहि दिणे केश वि आमंतिउ 
ता तावस कुडिलिकय दिट्ठिय 
जजमाणेण भणिड बिणु दोसें 
तावसेंहि परणिउ गुरुभत्तिए 
मंडवकोसिएण ता वृत्तउ 

तेडि भणिज्जइ जेणय अपुत्तठ 


(7) 


सोलह मूट्ठि कहाणउ भासिति । 
दियवर सह भणिम वि हंसेविणु । 


तहों गुणु लहिबि ण पयडमि सबकु वि । 


बृहयण सह पहलइ एरिसु कहि । 
भणई समुद्दु महिरसरु खेय द । 
सो हउ अवश्वमि तुज्यु गिरुत्तउ । 
उम्गतेयतउणाह विहावसु । 
तावसजुउ णिविट्ठु कयसतिठ । 
त॑ णिएव्रि सहस त्ति समुद्ठिय । 
अल्लिय कंपभाण कि रासें । 

पइ पाधथिट्ठु णिवसिउ पंतिए । 
कहूहु काइ मद कायड अजुत्तउ । 
अच्छद एहु दोसु णिरुतठ । 


चत्ता- विणु पुलेण ण कोवि इहपरलोए वि पुज्जिउ । 
भोगयणपंतिहे तेण तुह संसरग वि वज्जिउ ॥७॥ 


(6) !.9 छेयर 07 सबद, 9 भणईं, & समुहितडहो, 3.2 उबहें, ० भणिं 
मृर्धाह, ० सुह्ि, 4.0 भणिउं, 50 अइ 0 पुणु, 8 के 0 कि 
6.7 मुणईं, & तेणुत्तु, 8 कें णि कि, 7.8 दवदुरं, ७ मुणई, 8.9 उड्डीण, 
9 व लि वि, 4 पडियड 0छि पयडिउ, 0 व (07 वि, /.4 दुणिभित्त, 


० ॥हू, ।2,0 चएह, !3.0 चिरसे दि, 4$.0 मूदू, ७ कट्ठभिष्चु । 


(7) /.0 कहाणउं, 3.0 एसहू, & तहि पुण लह॒॑इ ण बोल्लिति सबकु वि, 
4,0 जंपर्हि, & बंभण 0 वुहयण, ७ कहिं, 5 तो णि ता, 0 भणईं 
समुह, 6,9 पुराण आपम, थ हुउ, & उज्झ ि तुज्म, 7.0 तठ॒णाईं, 
है. गे ग्राहाड्वां इफ्थड त०80॥8 ० विह्ववयु 85 सुर्य, 8.0 एगरूहि, 
9.0 णिएसि, 0.0 भणिय, 9 विग्‌ /झ कि, 4.8 तावसेडि, ० पा्नणिउं 


गुरभत्ति पहँ, 2.8 मंडनकोसएण, 9 07779 कहूहु काइ 


43% एउ जि लि एहु। 


'ड्८ 


तथाओक्स ॥ 


अपुअश्वगतिवास्ति स्व मंद च गेंद थ । 
तत्मालुतभुरं दृष्टआ परचाद्शबति सिशुकः ॥१॥ 


तो कोसिंउ भणंई वियकुलसमुप्पण्ण की देइ किर मज्मु थेरस्स नियकण्ण | 
ता तावस भंणहि ज॑ पुष्वमुणि भगिज परमत्यु सुइसाद त॑ कि भ॑ भइ सूंजिज । 
णट्ठे मुए पव्यईयम्मि कीवस्मि अवरी वरो होह भत्तारि पडियम्सि । 5 
इस पंच अवर्टहि दियकुल हें अमयाद. एवं वियागेदि लइ कानि अविंयांस ॥छ॥ 


नप्टे भूतेि प्रशनजिते कलीबने जे पंतिते पर्ता | 
पंजरजापरत्तु गारीजां पतलिश्म्यों घिधीयते ॥२॥ 


इय तवसिवयणेण बिहवा कि तें महिय. जामेण छोवा पुणो जाय तहि दुह्दिय । 
अह अदठ यरिश्षाई गेहम्मि बसिकेण.. पिय कोसिएणं संमांलत्स हसंऊझण। १0 
किर लित्थजर्ताफल वे विजइ लेहु. छाया तया बस्स प!सम्भि मिल्लेहु । 

अह भणहि हरपासि ता गंगकष्णा वि ओ लेइ मिल्लेइ तो घीय महु णा वि। 
आयण्णि सो आंधि गिह बित्तु विस्तंतु हुझ गउरिसंजरत्तु कइलांसि णिंवसंतु | 
जा संझवंदणणिभिस्तेण यण्छोइ तलि बैंथ तियरूव कीलंति पिच्छोइ । 

त॑ णिएवि तहि रुवु पिक्खेवि सहुस त्ति हें मयणवाणेहि हर॑णिएंति ते झत्ति। 5 
णिय मणिण चितैष्ठ कहो तरणिंइ इटकण्णः अणुहरद् उधबसिद्दि णउ होइ इंह अण्ण | 


घत्ता- तो दंसगमित्तेण ते ममणरग्गिपलिस्ते । 
चखितिउ एहू ण॒ कंष्ण जहि ते कि देवतें ॥८॥ 


(8) 4, प8 १७३८ ००००६ (0 धा€ यशस्तितकचरम्पु (बम्बई 903), ४०. 
2, 9, 2964 र0/8684478 ४६४४७ [08 ह95, 856 .8. २2% आपुत्रस्य, 
9 श्वग्री, 33 सिलुका, 0 छ॥ 4.0 कोसिओ भणई, 3 ०समृप्पण्ण, 5.0 
तावसा भंगहिं, ० भषिउं, 6.3 कीयम्मि 206 ह१68 708 गधा 0 (6 
प्राध्राह्वॉंव 88 नपुसके, 7.8 दियगुलहु, 8.0 00४ तद्यथा; टी, 4या।व- 
इबप 9 97442, 78 प्रढ३४० $8 66॥808] 9 पाराधरस्मृति, 4.28 
चुप्रणांलव ०७ जाए, एड ० 88 906 णाब्राग्रांभफभां।5)१ ००0, 
॥8 9 8080 #त्ा०066 ( 'चढाए 88 #0004 |0 धी० स्थृतियन्द्रिका, 
2०७ 76 अआफुज्ञांशधा 40. दी यनुस्मुति, जाउढछा शिचछछ 60. 
ड0एक्रॉआई, 2973, 9. 9, ४श#० 26, 2.3 बरिसाइ, 23.2 तय, 
# परसेम्लि मि मिस्लेंहू, $0 भर्णाहै, & गंगकष्णे, 5.0 गोरसिसंजुत्तु, 


हु 


तो बरिसें भा५धि एूईं बारि कि भायहि दृशह॒शिरिहुमारि ! 


ता हुए संकत शंकेद शुमार फाचगल भाई संसंरीर भांह । 
बोल्लॉलिय एरियुं ओोग्वजेम एक जिज्मलेण सेंगिय गले । 
हि तजूशापगन्में भुल्लहेय थे गठ आगिज्तइ परमहेग । 


गंदाएं ताम बरलिंग कंशु राएं मोल्लिउ अजुराएँ महू गिंराए । $ 
हुंउ कष्ण ज॑ परपद मं हिलसेमि सुहु कौसंती काथनि बसेमि । 

हर पर्भनिंह हुट मि अच्छमि कुमाद औओरता भ जीस संसारसार । 

इये वयभहिं मंगए सोहिलास अप्यांथु समप्पिउ संकराशु । 

पुंशयम्मि जाए पूर्षू णियभ रेण पुआिन कंता ज॑ ते हरेण । 

आरहुमि उबरि महू णिसउ जेल्लु आवेसमि दिनि दिये गुदि एककर 0 
सह काइ मंग संकरु ज॑ लेंइ सब्यू नि कयत्यु सोयल हमें॥' क 

भए पिए तहे णिग्धयंभौससाहै रजरभर्ड तन्‍्दु जाधियरसाहे । 


घत्सा- अधुमर्नें दशयसस ता गय जा कइलासहों 
गड़रिए पुण्छिय ताव पेष्छिवि पण्छाइ ईतहों (88 


(०) 
का रे सुंदर जहलहथोी किनिह ते भर्ताहरे मनाएं । 


स्मिललनिर् भहि दिवममे सत्यं कुतः फामिनई 
इत्पेन् हरजाम्टथों विरियुतत संजरपर्व पातु बः ॥१॥ 


जहू भणहि फंसे गुशभणमहंतु खुय बावतियाहे जेमउ अतु 4. 5 
लोगजतबोशउम्मत्ततदलि | 


कज्ये ग कवि पच्छाति दिट्‌ढ़ अरिहुगए मयजभाधु व बइटूठ । 
जयसकुभु भोउसु रध्यु भा... फियम्ममुरु जह़ि तड़ि चित्तु आईं। 


मोहिर्ट ध्ाए योकिए द॑ मोेहगसल्तियाए । ॥0 


77» सॉदिकव पेज्छेद, & हैंड, 8 भुगिरति 607 बिंएवि, 9 वें ० तें, 
38.2 चिततेद इह तरम्िध कह कृष्ण, ७ उन्बसहै मं, ७ कश्ण व अच्ण, 
9.8 "प्तित्तई, 20.8 जाहि. ९७० : मण्दपंकोशिक 89 56 (0९ 
बडा ऊँ फिश्वकर्ता ऋषि |9608 सै॥एहआंक/ हतड खाथा, ॥0० पता 
खरँ हडुआं, 308 धक आंत - भायकतपुरान, मत्यपुराण, वॉयुपुराण 
हा. इश्क पंत, #७ भरवुपुराणन (42.39-46). महाभारत आविपर्य, 
420 ,! 86. 


वरिय्यू सुहदीहि सु कोश दादु....णसुहाइ कि मि मंबणोदध रोखु। 
तिहुमभवरहण 


छु०छ 


अभ्ृर्ण तियाए पीवरचणाए थंभिर ण॑ विज्जए थंभ्रणाएं ) 
णावह बंसिय रणपउत्तियाए वसिकिउ हियव्ट पहसंतियाएं । 
हरि चित्तइ कि कामसिलि सहासु बरि एक्क वि पिय पिसविरहणासु । 
हो धण्णउ जीविठ सहूलु तासु सह जेग एह जंपडई सुहासु | 


घ॑त्ता- पेम्मपरव्यसबित्तु पिवमुहफपसलू णिएविशु । ,. 5 
सरत्वयण जंपेह हरि ईसीसि हसेविणु ।१०॥ 
(॥) 

आंढत्तु गमणु कहिह सममभे को धण्णु रमणं अइपिहुलरमणे । 
चुंबहिं जसु कयणु मियंकवयणे को सहलणयणु सिशुहरिणशगणे । 
जो जोयइ तुज्मु सरायवगणु आयण्णिभों ण त्॑ हरि है वयणु | 
वोलिज्जइ ताए वियवख णाए कि परमहिलाए सलबखणाए । 
पुरिसोत्तमासु एरिसु ण जुत्तु अह्लसियइ जं किर परकलत्तु। 5 
परयारकहा लज्जाधणी य॑ शज्जणमत्यथम्पावणी ये । 
वहुं धिद्धिक्कारपडिण्छणी ये णिम्मलयरसुहि मुहलंछणी ये । 





(9) ।.& बससं, ० मारे, दूसहुह, 2.2 णाइ, 2.0 एरिस, 4.0 माणिज३ यलहेण, 
5.0 खलियक्ख, राए वोल्लिय, & गिंराइ,'' 7.0 हुई भचषइ हउ मि, 
8 संस्तारसर, 8.8 वयणहिं, 9.9 दुगु [० पुणुं, |0.8 ल्तेत्थु 0० जेत्यु, 
].0 सयलु वि, !2.0 रणणणउ, !4.७ ग्रउरिये, 9 ताम, ४ पच्छा 
एसहो। 


(0) 2.६ वेल्सि, 4.8 पातु व, 5.8 भणहि, 9 कंत, & धवर्णिमाहे, ०.० भुणि, 
७ गोविर्मणि, 8 लोगससलोण, 7.० कहिसि ि कहेविं, & मंयणशबाणाइ 
पइटूठ, 8.8 रष्णु णेइ, 9 पिउ माणुसु, & तहि, 8 जाइ, 9.0 सहिहि, 
७ रासु, 0.98 ०बेल्लियाइ, 3.0 सहास, & वर (07 बरिं, 0 "विरहणास, 
4.७ घश्णउं, ७ एस 07 एहू, ७ तंपई, ।5 . & पेम्मवर्णस ०, 6.0 अंपेधि, 
पृफह वणाथ्कुणारी॥ह एटा88. 7$ 76 लिप्त कैजशाडि23778 
979, #व0॥88860 | श््278 ६0 (06 |॥20600 ॥9 9807 086 रण्ा३6 ४8 
0७६ : 

देहस्थां पार्यती हित्ता जासहूवीं पो निषयते । 
स मुख्यति करग्म॑ कत्यामासाधोतमलक्षणाम्‌ ॥ 4-23 
पमद्नांभ808 90709॥ ४४७ 482067 48 780॥॥02४  क्राणार तै॑ंबो९१ 


क्‍भिछ.. िक श्रीकृष्ण था हरि, आच8 भागवतपुराण, . विष्णुपु राण, 
मत्स्यपुराण ६०. ४ हे 


(१4 


तह जार विहंव मरणु लहेइ परभवि पुण दूसहु दुह्ु सहेह ! 
तें भणिउ अयधिय मद्रभहासू पिए पद मोहइ विमयादिलासु ! 
पड माणेविणु कणमित्सु ज॑ पि जीवमि मण्णमि वहु सहुतु तं पि। -0 


घस्ता- आणु्राइप अंगू जाणिउ तहों सुयवयणए । 
ताए समप्पिउ अंगू उद्दोविय मणमबणए ॥ १४ 


(2) 
पुणु भणिज्जइ रफणिहि एहि छिदणिवेसणु जणु परिहरेद्ि । 
संकेउ देवि गय गोषि जाम हुए दिवसु परिससमु हरिहे ताम । 
रवि कोड़ि जुत्तु पडिहाईं गयणु कमलसयण्‌ थ॑ पण्जलिउ जलणु | 
पंचमसर सर पंचमसरासु कप्पुरू पूरु ण॑ सायरातु । 
तंवीलु बौलु जुयरवयजलासु हरियदणु महणु तणुवलाशु । 5 
णिस्मलु वि हाए णं असिपह/ रु आहू5 णाईं जीवाबहार । 
पडिहाइ भाणु लहु अच्छवंतु उन्गभिउ चंदु णावई कयतु | 
समयम् जाए हरि जाए जाम गोविहे घरु झंपिड णियद ताम । 
जद वोल्लाबमि तो जणु सुणेए मउणेणऋछ॑तु ण पिय मुर्णेइ । 
दम चितिऊण अंगुलिए जाम आहउ कवाह सां भंणइ ताम। [0 


तथ्धया- अंगुर्या कः कपाठं प्रहरति कुटिलि माधवः कि बंसंतों । 
मो चक्रो कि कुलालो नहिं प्रणिघरः कि द्िजिटवः फुभोंह:। 
ना।हूं घोशहि महों किम्रसि खगपतियों हरि: कि कपीश: । 
इत्येदं बोपबध्या अतुरणमतिहितः पातुदश्यक्रषालि: 0११ 


जो तिय सोलहसहसण तिस्तु इय चोरिए माणइ परकलत्तु॥ 5 
परतियलंपडु चर आधशियाहे पिए सो ज जोन तिम थवणियाहै । 
संकरंहो कहाणउ कहिउ तुज्ञु महें अविद्वर तुहु नियमने ण गज्मु । 
देवस्तणु वुण्शिउ केसवासु परतियंसंपदु सिभर कवणु वासु । 
अह भणहिं कंत कह पराथि धवमि अंच्छट्टउ बाउ सो तुम्मु कहमि । 
घत्ता- अहवा थेचहो पासि बंभणि जह सुय मुख्चह । 20 
जिद थेद वि अहृकासिउ गिसुणहि सो जिह पु४्थड ॥ ह२॥ 


(।) । शडिविस, 0 *रमाणि, 3.0 सरगधयणु। 4.0 बोलिण्जइ, 5-5 परकलुत्तु, 
8.8 स्पहेई, 9.8 प्रेभणिर्ड, ० मोहगुइ, ॥0.# पइमाण्णेबिणु, 8 सहल, 
है तुयदयणई । है 


द्दे 


(9) 


याहुट्ड वरिससहसाइ जाम तठ करइ बंभ घुरवइहं ताभ । 
आशणु कंपिठ पुल्छिउ समंति भारइ भेत३ णहु सुणि भविरित | 
बंआ तुह रज्जहो कारणेण तडठ भरह अलित हरियं/ढ तेज । 

बिल द्विलू रूवहो अच्छरहो लेवि पद्टवित्र तिलोसब तें करेवि । 
आादबिय्‌ जट्टू तहो पुरड ताएं परदूणुसारि चालियपयाए। 5 
दरदरिधिय भाहि पएसियाएँ इंहीडि पयासिय बणजुपाएं । 
उण्णामियणमिम्धालिय भुयाए विष्भमशमंततण भूलवयाएं | 

सविलासक श्क्शालोगजाए जवरसबिसेशन्‌ग भावणाए। 


परता- ता कच्चंतरे तासु जोवनिर विद्वंसभु । 
पढ़िउ गीयक्ुणि झत्ति हुड सराह्ट कमलासणु ॥१३॥ ॥0 


(४4) 


जिह जिह पेल्छइ तहे चरचरणई.. तिह तिह सिडिलिह झ्ञागावरणई । 
पेज्छंतह तहि सरलंगुलियउ दल ण अपशसुत्तमणि!भुलियउ । 
जिह जिह काम अवलोयइ लिन तिह सुर्मजुत्ति अवलायहइ । 
जिह जिह ऊरणु पह जिवच्छंद हिंद हि सही भीसासु जियण्छइ । 
जिह जिह बितद सोणीमंड्लख विहृ-हिह १ह%॑इ मुयइ करमंडस । 


(3) ].0 रवॉगियढ़े, एहे, 3.0 पज्वलिय, 4$,& जब्रय 6 ण॑ं, 6.0 णिल्तलू, 
& णाई, 7 उस्शमिदं, ॥0 चिदिकरण, ० भजई, ॥.9 अंगुल्या, 
4.9 घाराहिमदि, & खयपति नो हरि, !4.७ अंतुरमभिहित:, & चतुर- 
मतिहित:, 5.0 «सहसाहि, 9 मांभईं, ॥6.& दर, & जोग्ग, 7 कहिएं, 
4 मद, 0 मुह, चियमे थे, 8.७ «शंपडसिड, 9.0 चणहिं, कंति कसु 
पासि, 203 इंम्हुणि, 2/, ॥ जइ थेद दि िए ७,  &फरांप्रकु०व ६88 70 
है० #79 "छान बंकीश 0 फंड, ॥॥ ॥8, 00एफ७७, किए जांध्र। 
408 ँल+ १008 | है; तुभावितरत्यश्ाध्डाशिरम, 9. 38, सटाइ८ 
/66 ६6 8०0000 ० दशाइतार (8/कब), 890) , 

(33) + *सहुताई, ९ कह, 2.9 दल, पहू ॥४4 सुभु /७४ सुचि, 3& बम्हदो 
07 बंभा, ढ,७ तिलोतिम, 6.0 हरि # दर, ० पएंशियाई, 
9 बधदुयाए, 7& व्यभु चूलवाह, 9. सो क्र ता, कज॥ 80० 
ब्रह्मा, तिशीत्तन, , द्रिन & इसा, शाशतारत (बादिपर्ण, 20.8-28), 
भाववतप्राष, मत्स्पपुराण, वापपूराण जं | + 





जिंह जिह गियइ गहरे गाहिहे 


जिह जिह जियह पवमरमजानत तिह तिह चड्दइ राष्रयजाग्रर । 
जिह जिह कुंवलबलउ विलोयइ तिह सिंह तदो धथु मग्रणु पश्तोयर । 0 


घत्ता- इय जोयंतदु लिएगि कुडिलभावसणु रंजेति । 
थिय उत्तरहे दिसाद बम्दहों दिदिठ विवज्येति ॥१४ै। 


(5) 


जइ वि दिदिठ परिहरेवि परिट्टिय. तो वि तायु असत्ति ण शिट्टिय। 
णयणहों पुरठ गाई अवलंविय भ॑ हिंययए गिलौण भ॑ गिम्हिय । 

ण॑ संलिहिय अहृब ण॑ रोषिय ण॑ उक्किग्झुव ण॑ बाबिय । 

चितइ विहिं वलेवि जइ पिल्छमि भुवणगुद थि लहुयत्तहो बच्छमि । 
अहंद ण॒ णियमि णयणफसु हारमि लहु उददंत पाण कह धारमि । 5 
तो वरि जाउ लण्ज त॑ बारहो मह दुल्तहु रइसुह परदारहो। 
णाणज्ञाण संजमसंधायहो एड भें कसू काले ण॒ वि आयहो । 

सइ संपडिठ जह वि वज्जिम्जइ तो वि ण कम्मु पुरायड जिज्जह। 


चत्ता- अहवा कि बहुएण दोसु गृण्‌ वि जवसण्णमि । 
एयहो दरिसणतोक्णु सिद्धिसुहृहों बहु मश्थमि ॥१५।॥ 8 


(/6) 


वम्हेण पुणु वि पुणु शितविड ज॑ एहु उम्गु मईं तठ कियठ । 

तहो वरिस सहास फ्रलेण मुह महु होठ अजिय वैच्ठभय सुहू । 

ता क्षत्ति लाउ सुंदर बमणु जा तेथ पश्रोमंश विरणयणु । 

पिहु यणि लियंत्र गुर मज्स किस“ गय ताम तिसौत्तम असरदित । 
तित्यु वि अबरा नभु धराउ पुणू पिच्छंतु णिमंदिलि जहुपुणु । 5 


(4) !.७ चरचंरणइ, ० सिंडिलई, & स्ाणावरणद्ट, ७ शाजायरणईं, 2.0 पेहठंत 
होर, 3.0 भासोगई, 6 सुरय, 4.6 थीतासु भिमण्छाईं, 7.8 सरासणे 
॥0 बुंदलु, 0 कप्ंक्, जात लिए,  विदोयर लिए प्रशोधहइ, 8.9 गंद लि 
दंग, 3,8 उत्तरक्किओे, छ बंगहों ै 

($) ॥» आकति, २.७ जर्यचई, ६ भाइ, ७ विधिय थ विभ्लिद, 4.0 । 
4 लहुबहो, 6.8 परमारही, 80 पुराइइ, $॥ दोसुप॑ते वि, /2.0 एगहे । 


ज्डं 
तही णिविस्पेम्मु तहिं जगे विंमभू._ लीलए दाहिणदिसि किउ गमणु । 


पियर वें तण्हणेहँ जडिउ तहि अवर वि वत्तु ताखु घडिठ । 
चउदिसु मुणेवि णयंणइ पसरझ गयणयलि विहिउ संयीयसर । 
पंचसयवररिस तवे संठिपए ' कमलासणेण कलियउ हिंयए । 


उन्बरिय तवाणुरूड वय॒ण महु होठ णिएमि जारिश्यणु4॥ _0) 


चत्ता- ता रासहरिसि जाए गउ असेसु तठ जाणेवि । 
गय सुरतिय सुरलोड णिगपहुकज्जु समाणेवि ॥१६॥ 


(7) 


्त्ि हारमणि गय जाम सुररमणि । 

अर जज्जरिउ विरहेण विहि जरिउ । 

उठठमुहँ एककंगु जाणियए तहो मग्गु । 

कय भउहजलेवेहि ता हसिउ देवेहिं। 

किर कुदु ते गसइ खरमुहेण खर रसइ । 5 
ता भीए कंपंत हरसरणु ते पस । 

खरसीसु गहरेण जा खुडिउ तहो तेण । 

कोवग्गिउण्हेग ता भणिउ वम्हेण । 

महु ह्य तह चडउठ सिरू करहु मा पडउ । 

तासाव किण्हेण सोयागलुण्हेण । ॥0 
वहु सामवयणेण उब्समिउ तहो तेण । 

पुष्कियउ सामंतु विहिणा वि सो जूत्तु । 

यहु णरकवलेहि अंगटिठजालेहि । 

भुसिय सरीरस्स जडजूदधा रस्म । 

चसियछार धबलस्स तवबरवीण सकशलस्स । 85 
भिक्‍्खे भमंतस्स एत्यू वि जिमंतस्स । 

इस इउ वहूंतस्स पूरेइ्ट रत्तस्स । 

जद को बि ता पथंड ह॒त्थइ तुह झडइ । 

इस भ्रणिय अयमात्रि हू जाउ काबालि | 

सच्छंदों वि सुपसिद्ध समणावयारदु । 20 


(१6) ॥७ वलेभ, ॥ मइ तउत कियउ, 2.0 70०7 महू ४0 मुह, 3.0 भोरभणु 
लि बिरणयगु, 4.8 ताब तिसोत्तिम, 6-8 तहि [07 तहों, & तहो 07 
तहि, 7.७ पियरूवत॒ण्हु०,' & तहि, 8.9 ॥06॥ वि 0००४९ मुणेवि, 
9 जपणपत्तद, 40.9 तवाणरूववयणु। 


हज 


घत्ता-वफ्हें कामगहेण गहिए लज्जमृएविणु । 
रिउ संपर्णिड रि्िछ रमिय रण्णि पइ सेविणु ॥१७॥ 
(8) 
तो जंबनो पुत्तु उप्पण्णु गणभत्तु । 
इयरित्थि जो रसेई सो कण्ण कह मुंबई । 
अह रवि समासण्ण जद धरहु णियकण्ण । 
ता जें जदिष्णा वि किर कुंति कण्णा वि | 
अगुहृति य सुठ जाउ कण्णे त्ति विक्खाउ । $ 
घर थविय सुछाय सो मुयद कह छाप । 
चंदो वि सकलत्तु दटदूण भुंजतु । 
कोबण्गिदित्सेण रिसिविस्समिस्तेण । 
मयचमभ्मधाएण सकलंकु किउ किंउ तेण । 
गोयमहों महिलाहे आहल्लष्णा माहें । ३30 
इंदो वि रद्टरत्तु जा ताए घढ पत्तु। 
सर्विकऊण सहस भउ कुविएण तेश कउ । 
अपरोहवरोहेण उवसभिठ कोहेण ! 
पुणु जणिउ सहसवा इय लोय परुचक्शु । 
इय देवसंघाउ परयारअभुराउ । ($ 
साथलो वि किकरहु कहु पासि सुम धरहु । 
धत्ता- पर अज्जवि पिए दोसु एक्कहो जनहो ण॑ दीसह । 
धम्माहम्मु वि सेसु जो मज्ञत्यू्‌ गवेसइ ॥३८॥ 
(१9) 

इस भासिति मंहवकोसिएण छाया जमपाति णिहित्त तेण । 
सइ समहिलु तित्य भभेद जाम जमु छामारूड णियंतु ताम। 
मयणसरविद्धु हुठ वियलबित्त सा तेण अविष्ण वि कय केलसु । 
बाहिरे किर दीसइ सुरयर्णेण पिय सिलिय जमेण भएग तेण | 


(77) 3.७ उद्दृव्मृहु, ७ जाणियईं, & तहिं, 4.७ देवेहि, 5.9 कुद्ध, 89 उप्गेण 
व उन्हेण, 9 बंभेण, 9.0 तव 007 तहे, ॥/0 उन्समिर्ड, 8 स्तीणि 
तहो, 72.0 सा्तु, ७ ति सो उंस्ु, 3.8 अंगिदिट्य०, ? ०“भालेहिं, 
5.8 तवरदीणतवलस्स, 6 इत्य वि, १7.8 रंतेस्स, 8,0 हत्या वि, 
40.9 छंदों वि, 2.9 वंधें, ७ यहिएं, 22.0 संपण्णियरिछ्ि, & रण्ण | 


५६ 


गेयरेक्क दिवसि पयरणेण अनलु परभोणित जम जीविए मित्त सहध ।. 5 
जें सड भारि दिए कप सुहेण जसु जाई कान तही रहसुहेंग । 
तो तेथ भणिड संभोड ताहे सहि केम होइ भणु णिरूवमाहे । 
मंद भणदई मित्त जो विसपलजुद्ध कण्जभइ वियध्ण३ सो ण मुंठु । 
अंगुलिए पसारिए घाह पड़ कहे ताहे कैम संतन्‍्भु चडइ। 
सो यवइ कंत उपरंतराते थहि एक्कु पहुरु बा्रथियमकाले | 0 
तें संणजिउ तिलोबासियठ जाए... पहरेक्‍के माणलि दियउ धाउ । 
कि एक्क वियणे मुरयभविहृण छूंटइ महू मवणुस्मस पीभ ।, ५ 
धता-» इंय भणेवि गउ तेत्यु जैर्य शिक्द जमु बंगहे [7 
छाया उम्गिलिऊण लग्यइ झांगपरिग्गहें ॥१९।। 


(१०) 
तहिं घिए पछण्णसशीयद आम सहसा एंतूण जमेण ताम । 
उग्गिसिय कंत वियर्ण शिएवि अखबिउ णियमु जले पडसरेवि, 4 
एत्तहो धूमशुउ विव्यरूट करिऊण पत्तु छायासमीड । 
दंसणमतेश वि एग्कमेवकु इच्छिउ रह्रसु पिउ महुरवक्कु | 


रमियावसाणे दिससुण भणेद था जाहि कत जा जमु ण॒ एए 9 
पद हणइ भज्यु गासिय लुणेद ए्यंतरे सिहि पड़िवयंभु देइ । 

० वहुंति पाय पिए कहमि तुण्लु तुह पुरव होठ ज॑ होइ मजबु । 

तो पियभएण सो ताए बिलिठ एसहे जमु एविणु ताह मिलिउ । 


गिलिऊण भज्ज गठउ मेंहि जाम अभि जट्ठ पक्‍ण किस सबल ताम । 
जलणेण बिना धिय दियहू जांव विणु जागहु सुरवर वियल जाय 0 
भत्ता ताम प्रणु इंदेश भणिउ समिशु गवेसहि । 


भोउ पलोएडि तेन वृत्तु थ दिदतु मए सहि ॥॥२०॥॥ 


(१8) ।.& जेदवो, ? पुतु उप्यभु, 2.9 मुंबई, 3.9 किर कृष्ण, 4७ तायें, 
0.0 क्रांण, सो ७00 कह, 7% वि कलत्तु, ॥& रमरत्तु, 8,0 प्रबसमिथ, 
4,8 इस 907 इध, ।6.0 कसु 00४ कहु, 8.0 अम्माहम्मअसेसु । 


[$9) 2० तेत्व, 4.9 शहिरे, ७ गधिय, 3.0 फचणि, &0 काह ७ भाड़, 
७ रहे #0: तहो, 7.9 भविए, 8 बचई, 9.9 भहं 0८ कहे, ॥0.0 धरईं, 
& उयहंतराले, ॥ परचित्णनाते, थ.॥ भा ढ8 भाड़, ॥ त्तियड, 
83.9 सत्य श्ेेत्न 4 


च्‌छ 
(थ) 
अज्ज वि एक्कु ठाणु शठ जओंवमि जद पिच्छोंन तो पहु संजोयमि ! 


एम भथेति देव आमंतिव आईग्र सवल दि सामर पंतिय । 
सज्यहोीं एक्केकासणु दिषण्णज जमही तिण्णि ता तहीं मणु भिण्यठ । 
भणि विसेसु कबय संभाजिर जे गासणतिउ मेहूं देवाविड । 
भगड़ वाउ अलिएंग न बहुमि जद उरिबलहि कंत ता साहूृभि १.» 
सो ऊगिगलिय कुंतठ जमराएँ भेल्लि मज्जु सुदि बोल्लिड बा । 
छड्डिउ ताए जाम मे सास ता अच्चंतकुदु जबु भीसभु । 
णॉोसह किर भंयतटूठहों भस्णु ता पुट्डोए जर्ु अश्िसोणभु । 
घता- सिह उद्डंतु पढंतु जा णसे वि ण सक्कद । 
खिल वरद तथ धरणीसु ताब पईलेवि अगकठ़ ॥२ १६ 9 
(22) 


तहीों विवसहो लरिबंधि गह्ियभ उ वइसाणर दीसई सच्यमठ ॥ 
आपणियं तुहु आसणज भरग तहि पलल्षट्रवि गठ जमु भक्ज जहि । 


इय लियपुराणकह संभ रहु कि अत्थि भ्रारिष फुडु चज्जरहु । 
एत्यंतरे प्रणिउ दियवरि हि छायइ रविविधु केगणु करिंहि। 

पुलु खयररायणंदणु भणह ते लोड तियालू वि जो मुणथ ।. 5 
जे मुणेत्रि सुखीलू सरगे धरइ दुटठ होइ पूण्‌ णरयगमणु करइ | 
दृष्वरिय भरिय कह इत्यियहे उयरात्यिड णियडय्रस्थियहे । 

जद १हुं वि ण॑ जाणिड तेज हुवि ला कि जम्‌ सयसलू वि मुभई न दि। 
एक्केग वि दोसें कहुमगण लइ पासहि एम भर्णति जब ६ 

तो जमहो जमंसतणु शयहो गए अहवा मज्जररहा दोसु ़द्ध ॥0 


(20) !.9 एहिं ज तहि, & एंतूण जस्मेग, 3.8 »समीर्ड, 4.0 एय्शुमेब्रड, 
5.8 रमियानसाभ, 9 रमियावंसाते, » कंत जइ जमु मुंणेइ, 6.0 पहं हणईं, 
4 हजहूं, 7.9 कहूँ मि, 80 ताशु ॥07 तरह, 9.0 पयण किय, 0,8 जलगेणु, 
$ दिवहे, ७ जायहि, #.0 भणिर्ड । 


(34) 28 मत्तिय 00 बटिव, 3,0 सब्बहें, ७ विष्शर, 9 भिश्णत, $७ ०तउ 
लिए +तिउ, 6.0 यदि, अं वोश्सिय, 73 उंड्डिउ, 6,७ अज्यंतु, & जम, 


88 भगदहदूह, 8. आर भगतहुद्दो ६8 फ्रअआडा॥ हु भारत, ७ ०तद॒ठ॒हु, 
9.3 भायरणाह भ सक्किद, !2.0 ताम (स्वणन |7 कालकंत) । 


पद 


घत्ता- दिवहू राह णिरुत्तु सब्बु पुराणि पन्रुत्तड़ । 
भणिठ दिएहि गुणडदू तह दिरालु पह जित्तउ ॥२३॥ 


ह (23) 

पुणु बीइय विरिद सोयामणि भणई रवगिदु भव्वचूडामणि । 
गियसोहरगदमिव रहरमागिहि वालमराललीसगश्गसणिहि । 

पयजिय, पोभराय रूइसं्धाई सासि ण वि सिर वि रोमबरज॑ंधहि । 
सुरकरिकरसमऊ% विसेसहि गंगापुलिणणियंवपएसहि । 
गहिरणाहिराघ रोमावलियहि तोच्छोयर सोहंतहि तिबलियहिं।. 5 
सिहिणभार भारियललियंगा[ह नयलयकय अणगगणसंगहि । 
रतुप्पलदलकोमलपाणिहि सरलंगूलिवहुसोहाखाणिहिं । 
गयणफुरंतदित्ति णहपंतिहि तणुतेओ हामि य ससिकत्तिहि । 
जियपरिणय विंवीहलअहरहि मुत्ताहलविलासदंतहूर्राह्‌ । 
फुल्लकमलदलडी हरणयणिहि सरयसमयछणससिसम बयणिहि । 0 
कोइलकलख महु रालार्वहि सिहिकलावसमकेसकल!वहि । 
हावभावविव्भम प्रथा तिहि णवरसणंट्रविसेस णडं तिहि । 


घत्ता- इय तिहुयगरमणिहि जासु ण मण खोहिज्जड । 
सुरण रणायणुयस्त॒ तहो देवहों पणमिज्जइ ॥९३॥ 


(24) 


हरदेह जारिहृद जेण कड॒ , गोविंद गोबिगुणणेहम । 
वंभु वि अवंभवउरित्वियए सुरणाहु अगणाहु अहस्लकए । 


(22) 2.8 यासण, & वहिं, & जहि, 3.0 0(0. अत्यि 800 णत्यि, 4.0 पश्षणिउं, 
४ रविव्‌ु, 5.७. बरराउ, 8 0 भणईं, ७ मुणईं, 6.8 सग्गें, ७ हो [07 
होइ, 7.3 इत्पियदि, 8 उयरित्विउ, 8.9 कह वे, 9.8 गूणु ० णार्साह, 
0.0 णड़ं, 72% भणिड़ं, ० त्तुह, ७ पहं । 

(23) !.9 भणई, 2.8 रदरमणहि, & ०प्रमणिहे, 3.4 “संधि, ७ जंधहि 
4.8 विसेसहि, 4 ०पएसहि, 5.0 ०गम 07 ०राय०, 9 ०सोहंततिनलियहिं 
& तिबलिहि, 6,8 ०ललियंगहि, & ०अंयगलसंगहि 7,8& पाणिहि, 
& *लाणेहि, 86, 9 णहपंतिहे, 4 ससतिकंतहि, 9.8 पक्‍के 8 78870, 
$ “अरहि 07 अहरहि, ॥05 णंयर्णाहू, 9 वयभहिं, ).8 महुरालोवहि, 
8 ०फसावहि, 2.9 ०पयडंतहि, 9 विहेसु, 33,9 ०रमणीहिं, 
4. 9 पणद्िज्यई। ' 


५९ 


कंतिल्लू आसि जोवह समल दा असि परयारे ससि समलु । 

सो मयणु जेण दुज्जउ जियउ सो देउ सुरासुर पुज्जियउ । 

त॑ बंदइ जो भवभमण चर्य , तो णर बंदारयज्लंदणुय॑ | $ 
पावेबिणु सुरणररामपय पाॉवइ मोक्ख पिहु सोकयमर्य 

इय मित्तणिमित्तें देवगुणु भासंतु संतु णोसरिवि पुणु । 

गठ खगवदइणंदण उपवणहो खेयरण रवाण रणंदणहो । 


धत्ता- पुणुरवि वुत्तु जगेण सुरगिरिसिरिअहिसेयणू । 
जासु करइ हंरिसेणु तुहु पगवहि सुहि त॑ जिणू ॥२४॥8॥._0 


इये धम्मपरिक्लाए चउयग्गाहिटिव्याएं चित्ताएं। 
युहहरिसेणकयाएं चउत्थनश्नंत्री परिसमत्तो ॥संति॥।४॥इलौक॥।२३३॥। 


(2 )॥.2 70 एशह्टां3 कोमेण 07 जेण, 2.8 ०अवभवउरित्यिरय, & अंहृश्लकर्य, 
3,॥ जीअंइ, अमलु, 3.0 ०चुअं, 6.8 पहु, 8,0 ०वाणरभ्रंदणहो, 


0,0 हरितेण, ० दुहूं पबाह, 8 ०५४४ छ, 2, 9 चड़यो संधो परिछेभो 
समत्तो, ७ परिसंमत्तो ॥छ| संधि (॥४॥४७ ०7७ श्लोक ॥२३३॥ 


५, पंचम संधि 


() 
मणबेएँं पुणरति सहि भिउ लिसुनि मित्त रहाइगुणु | 
देवहें साहारणु सब्ब जिह हो इ त॑ पि ठुह करमि पुणु ॥छ।॥ 
अणिमा महिमा लहिसा पावइ अप्पा गम्मई सत्तु वि हावह । 
कामरूस बचिया सव्याणें श्य गुण अट्ठ हुंति देवा ! 
एयहु अकर अछम्यउ दीसइ बस्हाइयहू लहिममणु सीसई + 
जहयहो हरविवाहि कमलासणु जाउ पुरोहिउ हुणियहुयासणु । 
गउरि अगलपार्सहिं धामंतउठ खुहिउ पाय अंगुट्ठ णियंतउ । 
ताम तासु भमयणा उरचितहो सुगकच्जवण जाउ अणुरतहों । 
चउरियवालुयठबरि पा्यलियउ लज्जए सुककु पर्याहे दरमलियउ । 
तहि अंगुट्ठ्समहू गृणबंतहो अट्ठावसिहासहुयपुहो । 80 
वा लिखील भामहो सुपसिडहु रिसि अयत्यि सहियठ तबसिद्धहु । 
इय तइयमहों उक्‍कोइयमयण्णे लहिमा यूणु पाविउ चउक्यणें । 


घत्ता- तह बठरिए गिरिकश्लासिहर बुच्चइ णच्चहि दास" वणु । 
अइ पिम्मपरण्वसु पहु नि गुणि करइ अजुसु वि पियवयणु ॥१॥ 


(रे 
शिश्मशछेदनकथा 
तो भाडवरसु उद्दीविउ हुई अंदकलालंकिठ जडसेहरु । 
वरकृप्पूर धूलि धूलियतणु कुंुम रसरंजियपुण्णाणणु । 
वर्सिबरणंजणअंजिमलोयणु ममरणाहीमयवद्टयमंड्म । 
भरअंगट्ठविहसण भूसिउ 


(१) ॥.0 पहि भणिड़, 2.8 देवहू, 3.0 पायम्मई, ७ आषइ, 4,# बंसियाब्वार्ण, 
& होहिं कि हूंति, 5.8 एयहूँ, 0 बंधाइयह, 69 »हुवाशणु, 7.8 «परासहि, 
७. खुहिवपायबंगुट्ठणियंतंड, 98 »बरे 97 उधरिं, & ०पयहि, 
0.0 अट्टासीसहासहुपपुतता, 37.5 सहिषहु, & ०सिदहो, 2.0 उप्कोषिय० 
3» तहयुरिहे, 8 ०कंइसाखहुए, 0 दारगणु, 4.७ ०परथातत । 


६१ 


कणरणंतकिनिमिमेहलसर बीरघंटटंकारमणोहर । 5 
रणहभंतवबरकंजनणेउर जणमोहणु गायद सुमेबसर | 
जियकरटमस्यसरबालियअंगउ जवविहरसवतु भागदसंगठ । 

इय णडंतु मठ तावसआासम्‌ु यावसिजयहु अणंतु विरहसभु । 

भिकल्ु देहु एरिसु अंपंतउ हरखूवेश अ्॑ग व पशउ । 

कवि बितइ कि एहु देठ हंरु ज॑ण॑ बोद जहव कि मणहुर ।. 0 


घस्ता- के वि देह सिक्‍ल गागापउर वणहलकंदलकंवहि । 
सह जाइ पसाइयउवबणहि घंयपयदहियहि मंदहि !२॥ 


(3) 


के वि हर हरियचित रिसिपती करि करेवि देवकचणपत्ती | 

हरणामे णियपिठ वोल्लावइ पुज्जहु देव एमउज्माबइ । 

क वि बोल्लह कि व्‌ हब संकर जो ताबसियह तिथहू असंकर । 

के वि मयणवतसें कि पि वियष्पद् लमिफ्खु भर्णेविगु डिच्रू समप्पहठ । 

क वि संकरि करेति आरलिगणु मायावयणहि रंजइ पिममणु 5 
हले हले हुउं हु क वि उरि पेल्लिय. परभत्तारहो उप्परि घल्लय । 

क वि पिय तच्चक्छ्े वि ण संकइ हरहो अहर अप्यंति ण भवकरद । 

जसु आरूदु सरीरं मणोब्भउ सा ण॒ मुथइ अससर सज्जाभउ ३ 

क वि गठउ गउ ईसरु प्चणंती गय वनकलणिदसभ ह्ागंती । 
गुरुपणपुरठ वि पिम्सें विणडिय सरगहगहिय हरोवरि शिवडिय ।  80 


धत्सा- इय तावससण्‌ विवरीयसणु हरदंसभे जा चामठ । 
झुूसेविणु ता तावर भणहि कहि उद़ालु समायउ ॥१॥ 





(2) && नाडथरस, ० उद्दीविय, ७ चंदकलासंकिय, 3.0 बटुइ, 4.8 चलणयदह 


(3) 


व्मासि्, 3.0 कररणंत, & ०मेहंसहद, ७ ०४७ ६४० ॥5८ बीरचट , , , 
मणहुर, 6. जगमोहणगाइयम्रेयंहिसर, 7.5 पठ 06 अंबठ, & भावरसंगउ, 
8.0 ०जणई, 0 विरदुसंगु, 9.0 भिवल्ा, !!.5 बायाप्रवर, ७ कंदलिकंद्हि, 
42.,0 सईं जामपयाइबउत्रवर्भाह 


3.9 ततवतियहु, $.0 सयजवतभ कि, 0 भिकल, 3.9 संकर, 6.8 हले हुउ 
काइ नि उरि, 7.8 पथ्यक्, 8 2080 वि 0७/000 संकड, 8.0 अनोभउ 
& सो, ७ मुगई, & #/98 थ॑ 0४070 लंश्याशड, ॥,0 तॉवसिगणु 
725 भर्माह । 


६२ 


(4) 
पुणरवि तावसेहि प्रणिज्जइ हो पुज्जइ केत्तिय सम किज्जद । 
जें महिलहूँ लायठ कामरगहु एयही दद्ठहों किज्जइ णिग्यहु । 
इंदियजणिउ विंयारु सरीरए दंडु पउंजहु इंदियसारए । 
एम भणेकि सा व वरसत्यें छिण्णु लियू तहो तावससत्यें। 
णवर ताण सब्वाण वि लियइ कयईइ तेण परिवज्जिय अंगड़ । 


चोज्ज भिग्णचित्तहि झाणें हुरु तावसेहि जाणिउ मयाहरु । 
भणिउ जयहि पिहि वीरूवें हरु जयहि जयहि जलरूवें संकर । 


संभ पवणरूबें रवणासण रुदरूव जय जयहि हुयासण । 
ईसरूव जजमाण परिटिठिय जय सिवरूवायास अणिटिठय । 
सोमरूव तमणास तिलोयण सुररूव महुएवं सुतेयण ॥ 


घत्ता- इय अदूठ वि मृत्तिउ तुज्म जए परउवयारहो कारण । 
विहिहरिहरक्वहि करहि पुणु सिद्ठ ६रण संहारण ॥४॥ 


(5) 
ज॑ अम्हृहिं अण्णाणहि सामिय किस अजुत्तु त॑ं खसि वि सगामिय । 
डिभु सफियरों अविणउ पयासइ सो परमत्ये तासु ण रुसइ । 
अम्हइ दप्पें पाविय आवइ पर चितिउ णियदेहहो आवश । 
अरिहुमि उबरि सविणड णमंतहु खमउ वज्जइ उत्तमसंतहू । 
अम्हइ पुणु पद हियए थवेविशु अणुदिणु झायहु शाणु धरेषिण |. 5 
तो हर भगई पहट्ठ करेविणु पणमहु मज्मु लिगु पुज्जेविण 
पुणरवि जेण तुम्ह लिगर्गइ लिगइ हवहि विहिय णियसंगइ | 
हस्थपहुत्थहिं णगबर धरेविणु सव्वहि सब्दायासु करेविण । 
खर्घे लेवि पढ़ें तुटठंतहि सब्बहि आसमु पत्तु चलतहि । 
कथय पहटूठ तह तेहि णवंतिहि भत्तिए जय जय जय पत्रणंतिहि । 0 


घत्ता- तहों दिगवसहो लग्गेवि एत्थु जय कयपमाण मुणिवयणिहि । 
अदलम्जावणु वि लिगु हरहो पुज्जिड णर्राह अयाणद्वि ॥५॥ 


(4) ].8 ताबसेहि, 2.8 महिलइ, 3,0 जणिउं, & दंड, 9 ०सारउ, 50 लिगइ, 
3 परिसेसिय, 60 ०क्रितहि, & तावसेहि, 7.0 भणिरं जवां, ७ जयहि, 
8५ ०्संभ, 9 वधरूमें, ७ जयहि हुमासण, 0,8 सूर्य, & सुतेयणि, 
ग,9 कारण, 2.0 जिहि* ७ रूतहि, ७ धरणसंधारण। 





६३ 


(०) 
एम सा वे विवलियगुउअवखें तहिं लहि मा रुणु लड़ तियवें । 
परिउंविय छाम्रमुहेरुमलाहि तहि लहि मा गुणु पाथिउ मणलहि। 
आहल सुरययुहाणंदही लहि मा गृणु संजाउ सुरिव्हो । 
तवसिय परथार स्मि ससंके हुँउ लहि मा गुण जुत्तु ससंकें । 
जाणिय कुंती सुरवथविसेसही जायडउ लहि मा गुणु दिवतेसही । 
पबणदेय केत्तिउ वोलिएजडइ परयागरियकह्ाएं लण्जिज्जह । 
परयारें वियलइ मृणकित्तणु परयारेण ण॑ होइ गरुत्तणु । 
परमारें अंकयत्थू णरत्तणु परयारें णासइ देवस्तणु । 
परयारें सुवित्तु खणे खिज्जइ सयलजणहो अवि सांसुप्पज्जइ । 
पियर वि कयदोसाण परम्मुहु पर पुणु थाह कयाइ ण सम्महु4 0 


घत्ता- सच्चठ चउमुहखरसिरखुडणु णिसुणि मित्त ज॑ वित्तठ । 
संभू सच्चइ जेट्ठासुएण जियवर तउठ आढत्तव ॥६॥ 


(7) 
उग्गतवेण कालु जा गच्छइ ता विज्ञासमूहु आगषछइ । 
पुणु विज्ञाणुबाउ जोय॑तहो आयउ वरविज्जासमूहु तहों । 
पंचसयाईं लित्थू महजिज्जहु अवरईं सत्तसयई पुणु खण्जहु 


(5) !.& अम्हहि अप्णाणिहि, ० अहुत्तु, & ०, त॑ं 800 शरमि, 2.0 डिप्रे 
सपियरे, 9 पयास्‌इ, 3.0 ज़म्हूईं, & पर चितिडउ, ० णियदेहंही, 
4.0 णर्वतहु॒ खमउप्यज्जईं, 5,9 अम्हई, ७ पं, 6.0 भणईं, ० पणवहु, 
7.8 तुंम्ह लेंग्गंयद, ७ लिगग्गइ, & लिगइ, हराहिं, & विंग ६०7 विहिय, 
8.8 ०पहत्यहू, ७ सब्वि्ि सम्दायामु, 9.0 अ्ंघेहि लेबि, & पर तुट्ठंतहि, 
9 पत्तचलंतहिद्ठंतहि, 0.8 तहों तेण णबंतहि सत्तिएं, $ प्चण॑तहि, 
व..8 »बयणहि, 2.8 08 वि, & णरहि ७. पश्मपुराण, शिवपुराण, 
इंद्रसं हिता (-4), महाभारत, सौपष्तिक, 47.28 ७४८. 


).9 पाउ 0 ब्रदु, 2.8 छायसरीरि पहु ठउ समलहि, 0 ० तहिं, 
9 ॥008 जम ९7 पविठ, & अगलहि, 3.09 हल्ला, 4.0 तावसि १२०, 
9 सस्नंकहो हुउ लहि माणु जुत्तु सरंकहो, 6.0 वोल्लिज्जइं, 8.8 अकियत्थ, 
0.0 परम्मुहूं, ७ पद, ७ सम्मुहं, ॥.0 0०एां।७ सच्चड, ० चउमुहूं 
जरसिरक्खरखूडणु, 9 तिह 0 ज॑, [ संभूद. 806 0 अहत्या, ब्रह्मपुराग, 
मत्त्यपुराण, महाभारत (शाम्तिपवं ) ४०. 


कमी, 


(6 


ह्डं 


ताउ भजहि भणु चणु कि दिज्ज़ज सामिय कि दासल्तणु किज्जउ । 


हय दहपुम्यधरि जा अच्छइ ता खगकण्थर अट्ठ जिय्छह । 5 
परिंगिठ दिउ शहृहि वि सुमण्णउ रइ असहंतिउ साउ शिवश्णड । 
अद्विज्जफ़ल्‌ देविण पच्छए परिणिमगउरिंसुरठ किउ इच्छए । 
अंकयकायसुद्धि किर पुज्जा छित्तणट्ठ ता भूलिणिविक्जा । 
पडिमापुरठ केरविणु जानंहि सो वंभणि जबइ शा तावहि । 

विएजा दिदृठ तेण गायंती तियरुवेण गयणि णच्चती | $0 


त॑ णिएवि जा पडिम थिरिम्यइ चउमहु धोद पुरिसु ता पेकआइ । 
रासहसिर तहो उप्परि दिदृूठउ बश्दंतउ ह॒त्यें परमट्ठड । 

णगट॒ठविज्ज सिर लग्गउ करयले पुणु गय काले भमंतें महियले । 
वाणारसिसमीनि जिणवीर हो धोदवसस्गू करेविणु धीरहो । 

रपणि विरासे जाम पयजूयकर भत्तिए यविड पडिउ ता क्षरविर । 5 


चस्ता- हय चउमुहण रसि रखुडण्‌ सुदि जाउ जासि ज॑ एरिसु । 
अण्णाणिजणहों अण्णाणि जण भासइ तं अण्णारिसु ॥७॥ 


(8) 


जल शिला ओर बातर भुत्य कथा 


पुणरवि मणजेएँ भातिज्जइ अवरू कि परपुराणु दरिसिज्जह । 
इस भणेवि रिसिसठ धरेविणु पबच्छिमदिसि पठलिहे पह सेविगु । 
गंपिणु बंभसाले भेरि हय जा हय भंटा ता दिय आगय ! 


कणयासभे भणवेउ निविटृंठउ दियहि समणहरेहिं जिणु दिदृठठ | 
भणिड्ध भुणहु क॑ वाउ कश्रणु सूर ता भासइ आभु साथारिसिकद । 35 
चाउ ण मुणहु जत्यि अम्हहें धर दिय पंश्चणहिं कि किउ भेंरीसर । 
रिसि भासई पिहुंसर निएविण्‌ जअजस्मठ अठब्यु भुणे विु । 


(7) 4 ०४ ५४०८ ० उन्पतेषण 2६8. . .. आगरज्छइ, 2.0 वित्ततहों 
40० जोयंतहों, 3 पंचस्गाद अपरइ सत्तत्मइ, ७ शुजहु 4.० भर्णाह 
5.5 खगकर्णउं, 6.9 परिचिठ तिए रावहे वि सुवणउं, 7.8 पच्छइ, 

#भोरियुरत, 8.6 धुद्धिए किय पुण्णा, 0 सूलिबिंविज्जा, 9.9 जावहि 

इंभाणि, ॥ ताबहें, ॥.0 चउमुहं बोरगुरिसु ता वेच्छइ, 2.8 दिद्िठउ, 
3.2 काल, 5.8 जाब पयजुएकरद, 6.8 >्ांक सुद्ि, ७७७ 07. 2 
#णाए रे 00० बहा & ०४००, भायवतपुराण, मस्त्मपुराण, महाभारत 
(जांदिपय ) ४० ; 





हे 


हथित्र जायकोऊहुलभानें हा दिय भजहहै किमेण पलाईं । 
कहूहु कहिवि जइ सुद्रहियंत तत दिंदूदु सुलित अह जद वि प्रसिद्धि मठ । 
ता मुणि भणइ मु मिं ण मुणहु॒ जं कज्जे तें निसुशहु पंभगहू। 


पत्ता- ब्रंवादुरि णिठ गुबम्मु तहों आासि मंति हकिकंधभभ । 
वें सलिसि तरंती दिटुठ सिस कहिय जिदहो एवं ते पुथु ॥८॥ 


(१) 


पुणु वि पुणु दि हरि कहुइ एमहो तह वि णिउगफतलियह बाबही । 
छलिउ भणेवि मंतेहिं साड़ियों बंधिऊण धरणियलिं पाडिओ । 
अलिंड अलिउ भणिद्ध जा मंतिणा ता हपेवि मेट्नविउ राइणा । 


परिहत बहुंतेण णियमणे तेण मूढकोवेण लिये बंधे । 

पदुसिऊण एक्केण वाणरा णट्रकस्मू सिक्खविस जिह णगरा। 3 
णबर कहिमि बासरे सकतठ कीसमाणु णिउ वर्ण भमंतउठ । 

शिएवि पंणच्चमाण पवगमा पेफछ पेच्छ जा भणइ विययमा। 

ताम सेद्‌दु सुणिऊण तट्‌ठबा सीए ते भदिदश वि भट्टठया । 

णवर तेण त॑ पियहि भासिय साए चोज्जु मतिहि प्रयासियं । 

भणह मंतिं णिउ बणे भमंतउ कहिसि दुद्ठभूएण पत्तड । 80 
ताम मंति वॉईहि राणओो बधिऊण ताडिम्जमामलो । 


जड़ वि विहृदु कश्थटदु बोल्लिओं सो वि मंतिवधणेश भेल्लियो । 


घत्ता- हरिणा मिं हसेविणु णिउ भविउ चोज्जू वियणे ज॑ दिदूठठ । 
त॑ जुसु वि तौउ ण सटृहृइ जए बम्देण वि सिट्ठउ ॥९॥ 


(70) 


कमस्डलु जोर गज केया 
भयाओषत तेल- 


अजरेंग भ दरतण्य धरवकणाप परसपेत्‌ । 
कया भानरसंबोतं सेंया सा पाचते शिला ॥!॥ 
(8) 2.७ पश्छिमदिसोहिल्‍वउठति-य३इ, 3.७ गंपि बंभसालहे, 0 जा संघंट, 

4.७ दियाहि सगणह सेण्ण जिंगू, & दिदुरूत, 5.0 भणिउ मुणहूं, 
8 भाषासिरिहर, 65% हुँचहूँ, ४ अम्हहं, 9 प्रा, 7.0 पिहुत्तभ, 
8 भं्णेतिषु दा मुजेविदु, डै.0 भॉजिंड ७ हुचिउ & ती, 9 भूंजहि, 
9.0 कहि मि, 5 गुरहियहू, ७ सुंजिंयं, & भैरेए पेसिहृुठउ, !0:४ ता, 
नाई 0 भुगहू तें फंडनने है, ७ पेमचहूँ, रैवे.४ अुभवंम्म, ० तह 
७ हरिवंधणु, !2,2 शिपमस 07 एके । 


६६ 


कारणेन एएज इक्ठियं वहइयरं ज साहेमि पुष्ठियं । 

दिय भणेष्ि मा भणहि एरिसं सुणहु तुज्जु जुत्तीए जारिसं । $ 
तो जगेण रिसिकवधारिणा भणिउ जइ ण समग्राणुसारिणा । 

मज्यु ताठट लिगमलरण दततो मुणिह पाति जा तेण छित्तओं । 

पढ़मि जाम तहिं विभयजुत्तजी एक्कदिवसे गुरुणा पउत्तओं। 

तुरिउ ऐंहि घरे भरेवि कुंडियं ता गओ पहे डिभ्रमंडियं । 

विट॒दु खेडु रमिउ पयटूउ भणह एवि ता अब चद्दरउ । ॥0 
णासि तुज्लु भुरु कुविउ आगओ तो भएण हउ तुरिउ णिग्गओ । 

जामि जाम क्िर अवर पुरषर॑ ता णिएमि उम्मिट्ठगयवरं 

गूलयुलंतु गज्जंतु मलओ मई णिएवि काल व्य पतओ । 


घत्ता- पुण्वक्किय दुनिकय कम्मु जिह करि महु पुट्ठ ण मेल्लइ । 
णासंतहों संतही भयजुयहो देहु णिरारिउ डोहलइ ॥१०॥ 5 


(॥) 
तो णासेविण सब्किउ जावहि कुंडियभिडडाले मई ताकहि । 
धरिय तेन्थ्‌ णालेण पहुट्ठत हुउ जो ताम करिदें दिटूठठ । 
अणुमग्गेण मज्झू तहों सो धाविउ कह व कह व हुडे तेण ण पाविठ । 
कुंडियमज्म्ति मज्सु णासंतहो मश्भएण उद्ठंतपरंतही । 
करिणा महु वेलंखलु धरियर हुउें विवच्छु पुष्णहि उष्वरियडय॥ ४? 
मई मुरणंतु पशु दारइ कुडठ जाम ताम तई अंतरु लद्धउ । 


(9) !.8 वि प्युण, ० जण जणिय ० हरि कहइ, ० हरि कहंतु हरिसेण रायहो 
ि तहु वि... आयहो, 2-& मंतेहिं, 3.4 भणिमउ, ७ 98८. भणिउं 
0 भणिउ ४00 जा, & तो, 4.8 कहुतेण, & णि 07 जिय, 5.8 सिक्‍्लविय, 
6.0 णिय ण णिउ, 7.0 भणईं, 9.8 चोजु, 30. भणईं, 0 णिउ, 
० भमंतजो, ॥.8 ताब मंत वाईहि राणाओ, & ०माणंउ, 2.8 कदणटू, 
3.9. विय सेवेणु णशिउ भणिडं, & वियाण ई०ा बियग्रे, ।4.3 लोग 
लोड, ० वंभेण । 

(0) ),& रतेन कविनाश्लोका, 2.8 मद्भेबित्‌, ४. &77880 8 धर्मपरीक्षा, 
स्‍2-72-3. 3.4 सिला, 0 लिन, 4.5 एण ई०7 एृए्टण, ७ विहयरं, 5.9 दिय 
भ्रणें्ट, ७ मुणहु उत्तजुत्तीए, 6.0 सो 7 तो, भविर्ड, 7.0 मुणिहे, & हउ 
लि जा, 7 जात ड़ जाम, & तहि, 9.9 एहि, 30.0 श्लेड, 0 पट, 
8 एव, ० तां, 9 प्रदयो, ॥.७ भ्ण 0 रएथ, & हु, 3.0 ०बुलंत एण्जत 
# मइ, ।4.& कम्म तिह, ७ मेल्लई, !5.8 चिराठ । 


६७ 


.. सिंगारिव सुसिरें णीसरियठ जम पलोयमि दूरंतरिमठ । 
ताम हु जिज्जेथ वि शिग्मंतउ पेच्छमि पुष्छवातरे गठ खुत्तढ। 
एत्थंतरे मई बौहिल गावें ' उमर पाविट्हू महु पयें।.* 


अंवरु वि जी यरपीडहि कारण सो वि लहृइ पृष्ठ जिह सो वारणु । 0 
हुउ पुणुं अवरणयरि पश्सेविणु जिणभवष्णस्मि पंरवाहिण देविणु । 
जिणु बंदेविणु मजे जिंविट्डउ मणिउययरणु जष्णु ता दिदृठउ । 


भस्ता- जिंगमंदिर सुण्णर णिएवि मई चितिउ हंस सावयह शुउ । 
भीररहिउ की त॑ को देइ भहु कारणेण इस लिथि हु ॥१६१७ 


(४2) 
संर्वधु इय रूहिंउ सह जेम तउ गहिउ । 
तो भ्रणिंठ दियवरहि कि सच्चवय धरहि । 
सवियव्थु णियमेण तुहें चतु धम्मेण । 
झुँट्ठेण संभ्वेण णिम्मियड ददवेण । 
त॑ सुणेवि मुणि लबइई खुउ अलिउ संभवह। $ 
जड वेइ ण॑ उ हवदइ दियसत्थू पुणु चयइ | 
अम्हेहि ण उ मुलिउ तुंहूं भणहिं जइ सुणिउ । 
सुणि भणंइ जिंब्भेवु जाणेमि भयवंतु । 
पर तुल्ह वीहेमि तेज जिण साहेमि । 
दिय भणहिं जह मुणहि सो णत्यि छलु भणहि। 90 


धत्ता- जइ की वि हेठ दिटठंत भय सहिउ वयणु मुणि जंपई । 
जिम्मच्छर तो फुद वि उ संसहूं कि बिबरीउ वियप्पष १२४ 





(7) ।.9 जावहि, 9 लिडियालि, & मंइ, ७ तावहिं, 2.0 तेण 6 तेत्व, 
2 हड, ० जा, 3.0 णा्ध तहो, ६ हुई, 4.0 ०भएण्ण, 3.9 दि 
0 महू, 8 हुई, & पुण्णाहि, 6.8 मह, & जाव ताब भइ 7.9 सुसरें, 
97 पाविट्ठवटदू, ॥0.9 दुई, ॥.& हुठ, ७ «अ्रवर्णाति, 3.॥ जिणुमदिरु, 
2 मई, & हूंउ, 9 राययहु, 4.8 ०हां।६ त॑, & बेउ महू हु । 


(६2) .0 शई, » जेब, 2.0 भिंड दियवर्राहि फिर सेच्च जद वरहि, 
3.5 भणिषभ्य, ६ तुहु जत्तुम धम्मेण, 40 विम्मियरे, 6.8 ण्ण उ, 
॥ पूणु, 7॥ अम्हेंहि, ,0 मृणिहुं, 4 तुंह, ७ भणयाह, ७ ज ७ जड़, 
8.0 जाबामि, 9.0 साहेमि, 209 भा, ० मुथहि, 6 भर्णाह । 


श्द 


(83) 
पौशणिक कथाओं पर प्रश्नविम्तु 
एश्थंतरि सो विउडसल्िरोभनि जवध जश्ुुंणि वोल्लइ मायामुणि । 
रामसुवमहबिदि अथुराफँ भणिठ सहाए बहिद्दसराएँ । 
दाणु कय जण्णविंग्ध कणिनाहे आइएण सत्तरि सिसणाहें । 
जॉसइ जर को फहुं आाजिस्जइद तो ताँह अम्जुभेण प्नविज्वद । 
आणमि हुई ता कैसिउ स्ँ महिवत्‌ दारेविणु घ्राराएँ। 
पायालएं पहसेषि णरेणें आंणिउ तेण वि सरसु सिरेणें । 
विजयपसण्णवयणु फणिराणड 'रिसिंजुत दहवलकोडि समाणउ । 
इय वेयर्यि पुराणें तुम्हह अत्थि ण वा फुदू साहह अम्हृह । 
दिय भासिहे रुदिए गउ सच्चउ जो णउ मण्णद सो थि असरुतचउ। 
तो बगु भणद दियंव रवेसें सामरमुणिवलरिटिठ5 फणीसें | 
सरविवरे वि माइ ह॑ं मण्णहु कि मई भणिउ वयणु अवगण्णहु । 
त॑ णिसुणेविणु विष्पहि घुट्ठउ जइ तुहु कुंहिहि सकरि पइट्ठउ । 


चत्ता- तो लिए जासंतठु कह भमिठ कह सो भेहु ण भरगठ । 
णिग्गए गए सिंगारिय सुसिरे पु"्छवाल कह लग्गउ ॥६है।। 


जिणकमकमलु भसलु पुणु भासइ 
करअंगूट्टससेण समजलयद 

तासु उ्वरि किह माइ जलहिजलु 
अबरु वि पलयपत्रिया दगुरिउणा 
कहि महू दिलुबणु इव वितंतद 
ताम अंग्रत्वितव््षि तें विदृठज 


(4) 


र सीखइ 
एरिसु कि ण पुराणहि अं । 


कहू ग कमंडले मंद शहूँ मयगल । 
शवित्र तिलोउ उयरे किह हरिणा । 
जोगडू जाम विरिचि भसतत । 
धुभभवलि अजसितलि जिविटठउ । 


(33) 20 भजिदं सभाई, 3.8 वाणुप्र गिम्यजण्णहों कचिणाहंद जापएणा, 


& ०सणाहू, 4,& तह, 5. 


हुए, 9 पेशिंदं, & यराएं 6.0 आणिउं, 


7.0 “परभु, & रिसिजुय, 8.# वेयत्यं, $ तुम्हई, ०७ सहहु अम्हहं, 
9,0 भारत, & सटिहि, ७ भ वि कण्णईं, ॥0.0 चणई, ० सामतुपुनियलु 


रिमदू, 9 भामहूं, &अइ, ७ भविए, ४ 


अवयलाहों, ० अध्रगण्णहूं, 


23,# जि्यहि, ७ तु, 48.0 फिहू भंगि्, ७ चिदू, /8/0 कि, ३०० ६06 
मा ० ४जत्, महाभारत, मर्साधुराण ४६2. 


श्र 


सरिस व सरिसु कमंदलु शलए मशसंवियद् दिददु मविसालए । 
शिलिणा अव्युत्याण करेविणु पुल्छिड वंभु सिरेण घवेविणु । 

तुम्हरें कम्मे केण समागय लेक भणिड महुँ य कत्ण वि गय । 
अहँ केण विशासिव ण शूलिआजइ तत्व॑तर मुणिणा वर्मणिण्यद । 7? 


घत्ता- ज॑ णिस्मियत तुम्हहें असपरेण तं किर कहिं हय जोयहो । 
पहसेवि कमंइले मंहु तणए तिहुबणु देख पश्ोयहों।।१४॥ 


(5) 


जा अयस्थिवयणेण पहसह वंभु कसंडले 
ता णिएइ तंहि सुशु पुरि्ु देशरकखे बिउलदले । 
कव्रणु एहु चित्तु एम किर णियडए गचछड़ 
तो जिएबि बिष्टृत्ति बंचु पुणु प*छा पुण्छह । 
कि हरि त॑ सुततो सि एस्थ ता हरिणा अंपिठ 
तिहुयणु ज॑ पु रगउ देव तुफ्शु वि गिर जंपिये । 
त मा पलए विणासु जाउ इय उंयरि करेविणु 
सुसठ गुरुभारेण संतु एयंतु भणेविणु । 
नो त॑ बबगु सुणेति वंभु मणि गिर बंजोल्लिउ 
साहु कमउ इच्छमि विण्दु दददु इय वोल्लिउ। 5 
तो हरि भणइ निएहि सिंट्ठ मुंडेण वि सेविणु 
ता पहसेवि चराचरं पि लो य॑ पिचछेविंगु । 
किर णिग्गइ सो ताइ ताम अपवित्तड भाषद 
जाहिकमलसुतिरेण हरिदेभीततरियद पयावइ । 
णयर कमलकण्नियए बसणकेसरहि आलुद्धनट, 
अंदलेहिया णाम छेदु वि वुहयण पसिद्धउ । 


घत्ता- तो कमत्रु जि आसणु होठ इय नितेबि लिविट्ठठ । 
तहो दिवसहों लम्बिति चउठगयणु कमलाहष्यु जि घृट्ठद ४१५॥ 0 


(4) 0 किष्ण, & पुराणहि, ० सीसईं, 2.0 ०अवत्यिया, 3.0 उयरि, & कह 
0 कियु, 8 क्मक्सु सए, 9 विहुं, +0 उपरिं, 58 कहि, 8 फोइस, 
&. 7 ॥ढ4षहां॥ अद्वा, 6.4 |; छक्ाइंफ मवरित, # धुभाउलें, ७ बइट्ठउ, 
72. अविलेषियस, $.0 सिरेणा, ४ शंदेजु, 9.8 तुम्हर, ७ कण्जें, 
० फ्रयागया, ७ अंणिरं, 70.0 शष लिन, शीं.& जे 0 भ॑, 0 शिम्मिउं, 
4 तुम्हहि थावरेणा, !.3 इढ ७४ रस, 92.3 क्इंस, 0 संभद । 





96 
(6) 


भणह धुणु वि मुणि दिवहु असच्चउ परिहरह 
एरिसु अत्यि पुराणि ण॑ वा फुड वज्जरजु 
वियवर भणहि पुराणि पंसिद्ध रूढिगए 
वेबबयणु कि को वि असंच्य॑ठ भणइ जए । 
तो खगमुणि पभ्णेह सरिसवसम कु डियहे 
तिहुय॒णु माइ कि ण करि मई सहु कुंडियहे | 
लोयभरेण ण भज्जइ एसिहि तंवु जिह 
महुं सकरिहे भरुति सहइ भिड॒हों डाल तिह । 
किह स्भंगु विणिग्गड जलरुहकण्णियहें 
लग्गह वंभु काइ ण करी भिगारियहें। 5 
इय पुराणु जइ अलियउ तो मज्झू वि वयणु 
त॑ घिंसुणेवि णिरुत्तर जायउ विप्पगणु । 
कवडरिसी तो सुहिबयणु लिएविणु हसिउ 
हरि तिहुमणु गिलिऊण कमंडले जइ वत्तिउ । 
तो कहिं एसि अयत्यि कमंडलू थिउ चडेवि 
कहिं वडविड॒लि परिदिठउ जाह टठिहू हरि चडिय । 
पुष्वावरहि बिरंद्धअ णाणिह उबहसिउ 
एहुउ जो पडिवज्जद फुडू सो साहुसिउ । 
इप परवह्यपुराणे ण सच्चड मई मुणिउ 
राहछंदु वियाणहु एरिसु मईं भणिउ । _ 30 


घता- तहिं जो वि हु सुमरियमेशु णिदू मिल्लावहिं भवपासही । 
सई शुप्पए विष्दुणाहिकमसे कह एड होइ ग हासहो ॥१६॥ 


(77) 


कमलासणासु जद णाणु अल्थि कि सिद्ठिवस पूल्छिउ अयत्वि । 
जद करह गारि तिहुयणविसिद्‌दु सईइ रित्यि काइ सेवइ लिकिदृदु । 


(१5) ।.3 जास, ७ पईलइ, & गड़रक्स, 2.8 ता मु्नेत्रि, 3.8 एल्य, & रहड, 
4-3 एयंल्लु, 3.9 फाश. मजे णि मणि ७6 जिद, & इयं, 60 भणहं, 
#॥ म्मिलि जि, 7 निप्गई सोत्ताईं, & अप्रवित्तई, 8 गहिफमल० 
७ जीसरिएं, 8. थंबलेहिक, 9.8 वित्तेषि, 800 00 ४00  #००१ 
मल््यघुशाण, महाभारद्ध ईवनपढ) #॥2. 





७१: 


जइ जाणह सिद्ठिहि प्रश्रढ विष्छु कि ण मुणिउ णिमसिग्रहरण विश्हू । 
णियजम्म कहिय जारयहो जे कि पुण्छिउ अधि शिवकक्‍त तेण । 
तथा चोक्स- * 
भो भो मजंगतदपल्लचलोशजिप्दे अंधुकपुष्पदलसपिणलोहिताके 5 
पृष्छानि ते पदमशोजनकोमलांधो काजित्वया शरंदर्जाबुश्लीध धुष्टा ।।१॥ 


गता पता अंदक्पुल्पवर्णी पीमत्तनी कुकुमजथितांगी । 

जाकाशपंगा हिमशीतलांगी मक्षत्रसध्ये सशियारेका ।२।। 
जो मोहर भुवणसझ श्णेण सो किम समरि सह सम्खणेण । 
महिरावणेहि पासेहि बद्ध मोहें कि महि रागभु ण छुष्द।_0 
इय गुरअच्छरिय परंपराए हो हो पुरइ विभयकराएं । 
कि बहुणा णिसगहों जयपयासु भृगखा तण्हा भउ राउ दोसु । 
मोहो चिता बर बाहिं मरणु सेउ खेठ मउ अरइ करणु । 
विष्मउ जम्मणु चिद्द विसाउ इय दोससहिउ जठ होइ देउ । 

धत्ता- एए अट्ठारह दोस जए सब्बाण वि दुहकारण । 05 

सुहु जीवहो कड कय जाव णवि एयहो दूरो सारण ॥१७॥। 
(8) 

हवि हरि छुदणिादोसाउर रायरयहि पीडिय चउमुहहृरु । 
जम्‌ विहुयणचिताए णिरद्धओं रवि अफंसु कोढेण पसिढ़ओ ! 


(6) ,9७ भणईं, & पुराणें, 2,8 पुराणें, & रूढिगड, ०७ भणईं, 3 जह, 
3.8 कुंडियहो, 8.0 किण्ण, & मइ, ७ कुंडियहो, 9 उंडियहे, 5.8 कह, 
4 वस्ह, & भिगारियहे, 6,0 विप्पुगणु , 0 विप्पगणु, 7.8 विसिउ, 8.0 एसि 
द छाधाक्ं9 चड़ेमि, 8 मइ ॥0 ७०ा फ़ोबएटड, ० वियाभहूं, & भणिउं 
० भत्रि, ॥.0 तह जो वि हिं। 9 मिल्लबइ, 2.& सह, & यप्पइ 
विन्दुणाहि०, & सशाहहो, ७ हासओ | 

(47) ,0 7च्क०४५७ जईइं णाणु, & सदिउ्वस्त, 2.5 जइई करईं, ७ ०विसिदिठ, 
० सैवई णिकिट॒ठा, 3.0 जईं, ७ हिठहि, 4.७ जायरहो, 5.0 भुजगतस्यव्यव, 
4 जिल्ही, 0 वधू, ४ ०सपह्लिहंलोदि ताक्ष, 6.8 भो 0 ते, ० पवणभोजण- 
कोमजायी, & »सरद०, 7.8 पुष्फुयण्णी, & ०ब्ितांगी, 8.0 0706 (0० 
१९8८ गता पता 6८० ४0 ०चंद्रेखा, 9.0 मोहई, ७ सहु णि सह, 
70.० छड़, ॥& पच्छरिय,, ७ परंपराईं, & विश्यय० ७ ०कराई, 
9.9 चिता, 9 वहि, $ ७008 तह ७८०5 सेंड, & सेर धैक़, 9 खेउं 
भरं, ४ भरई, 45 विध्य, 9 ०सहिरं, & रोउ,.७ देउं, 5.0 अद्ठारहं, 
6.0 जीवह कं, ७ जाम, & णेवि, ७ एयहडरो । ; 


जो जो देह थि पहरंणु धारइ 
इस लिलोठ भुदकस्मलिदड्धर 
जें पुण छुहुंतिसाए परिंयण्जिय 
गय भंणकम्मबदल सासनसुह 
अह केशित भूणगण्‌ अपछयोषठ 
पन्‍्में धम्मसाद जहू जइ्णा 


२ 


सो सो भवज5 पथ संहारह । 
छुट्विसाइ दोसांईू उद्ठडठ । 

ते जिण सुरणरविसह्रपुम्भिय |. 
सिम पशिड् शुद्ध भुजनसमिह । . ' 
देगें देख भरें जरू परिकेगंउ ३ 

आधयषधु आममेण बहुमइणा । 


भत्ता- जिह चर्डाह सुवध्णु परिविश्ञमद् ताव छेयकसताडर्थाह । 
देवा इय दयंसुय तवचरिय गृ्ाहि मुणेवठ सज्जणहिं ॥१८॥ 0 


जासु अहिसासासभु सासणु 
भाविज्जह सुणिवंदहि बंदहि 
जासु असोउ विंसालउ सालउ 
पहवद सयल्‌ ब्यासा भाता 
सिहासणु जयसुहयर सुहयह 
दुंदुहिसद जगु बहिरइ वहिरइ 
सो देधाण वि देवो देवो 


(॥9) 


सासयसुह संपावणु पावणु । 

भब्बइ देवा सारहिं सारहि । 

सुर मुयंति संफुल्लइ फुल्लइ । 
परिलिवंति णिक्ष्यामर चामर 

भाभंडल जियभावद भावह । $ 
छत्तत्ततउ ससिभासिठ भासिउ । 


अहिवंदेउ अरिहूंत॑ं हंत॑ । 


भता- तें भांसिउ दहुनिउहु धम्मुषरु जह सुपरिवश्चेत्रि किज्जह । 
अठयइ संसारहो तथउ दुहु तो अहरेण वि छिज्जद ॥१९॥ 


तह जिनेण जो भासिए आयमु 
जे अरि सुंहि रणरूचयसमाणा 
खमगृणेग जे जिगहि वसुंघर 





(20) 


सो सम्गापवग्ग शुह आयम्‌ | 
ते मुणिविर शुरु भणिय समाना । 
पंचमहब्ययभार धुरंधर । 


(88) !.0 ०दोसामर राइ दइहि पेड़िय चउंमुहंसर, 2.0 टिवहुयनचिताहं, 
0 अफसू, 3:09 धघारणों, ० पसुरंहारभो; 4.4 तिशोष, ७ छहतिसाहं, 
5 जो लि ये, 6.0 ०फड़स, ० गुणवणणिह, 7.0 देवे, 9 भरे नर, 

9.0 सुबणु ४ छेज्ज०, 0.4 गुगहि, ० मुणेद्र 0 मूथेबठ । 
(79) /.« *धुए 2.4. भाजहि जइ गुविदंदहि, ० बंदहि भुस्य5, ७ शार्राह सारहि, 
30 भ्रंफुल्तई फुल्सई, 5,8& भ ७ जद 8 येा। फाहो4 0०७४6 
' अशिसरर रत्नतकबमाद, 70 हरिहिराहि ते श़रियई चरियईं, 8,0 अहियंदे, 


96 सुपरिगल वि,.॥9+ तबहे | 


छ्दे 


पंचमसमिदि सब्भाव प्यायण अद्ठकम्प्रवभगह॒णहुयातण । 

विसगुतति रगणत्तवभासिय भूयहिं जेहि अहिला भातिय। 5 
एरिसु ध्रम्भू वेउ आगमु गुर जो मब्मइ तहो दुणसंगम्‌ गूर । 

कि बहुएण सारु अभिखउ्जइ जिफंगुणसुमरणे कलिमल दिज्जद । 


धत्ता- हरितवेण ते आपार जसु रूठ मुणिहि झाइज्जइ । 
तहीं णपणरामखंदियहो जिभणाहहों पणविज्जइ ॥२०॥ 


इय धम्मपरिक्खाए चउवस्गाहिदिठयाएं चित्ताएं ॥। १0 
युहहरिसेणकराए पंचमश्तंध्ति परिच्छेओ समत्यो ॥छ॥५॥ श्लोक ॥१९४४ 


के कि 


(20) ।,.0७ ज॑ 0 जो, 3 बसुधर, 5 ०महावयं०, 4.8 «यर्ण॑० 0 ०भ्र४०, 
8 “»हुआातण, 9 हुवासण, 3.0 ०रयणस्यभूसिय, 8 भुयहं जेहि, 
6.0 मण्णई, 7.8 "समरणे,. 4.9 तेथ 06 ते, 0,9 खडगाहि, ॥.6 सेधी, 
ह परि 0 परिण्छोजी, 5 बंमत्तों, 9 जा इलोक ॥१९४)॥ 


६. छट॒ठ संधि 


() 
लोकस्थिति : नरक वर्णन 


गणलेसु भणेनि देवध म्मआयमजइहु । 
णिग्गठ सणवेउ विम्हहु लाइवि दियवइहु | छ / 


वुणु उबधणे थाएवियु मित्तहो लोव ट्टिदि पभणइ गुृणवंतहो । 

लोउ अणाइणिहठ जिणु भासइ करइ ण घरइ ण कोइ वि णासइ । 
थिड तिवायदेढिउ अविणासहों मज्झि अणंताणणतायासहो । 5 
णिजु्चलू चउदहरज्जु पमाणउ तलि वेत्तासण अणुहरमाणउ । 
झल्लरिरूउ मज्मि जाणिज्जद उबरि मुयं गुणाईं भाविज्जद । 

सयलु वि तलउब्भमसारिण्छ छुडू जीवाइदव्व परिहच्छठ + 

ताह अह लोए अहो हो रंठिउ भूमिउ सत्त सुदुक्धाहिदिठत । 

रगणप्पह अवर वि सक्‍करपहु बालुयपह तह पुणु पंकप्पह । .0 
घूमप्पह तमपह तमतमपह जामसमाणताहं सयलह पह । 

तहिं विलाण चउरासीलक्खइ संभवत संपाइय दुक्खइ । 


घत्ता- रमणप्पह्महिहि तीसलक्श णाणिहि मुणिय । 
सब्करपहथरहि लक्ख पंचवीस जि भणिय ।।१॥॥ 


६2) 
वाल्प्पहाहि ते पंचदहा पंकपहाहि संभवहि दहा । 
जाौरइयणिमर दुग्ध वलक्ख धूमप्पहाहि पुणु तिण्णिलबस । 
पंचाणुलकद तह तमपहाहि पूंचेव बिलइ तमतमपहाहि । 





(4) ॥.8 जइयहु, 2.0 विभद्, 3,0७0 वश्वणद गूणव॑तहू, 68 पमाणो, 
8 अणुहरमाणों, 7.० ओल्लरित्तठ, ४ गुणाइ, 8.0 वि तणुतुंबय सारिघ्छठ, 
2 ०सारिष्छा, & परिहच्छो, 9.8 तहे, ७ भूमिउं, 0.8 वालुप्पह, 
0 पंकप्पहं, ॥.0 समस थि पहूं, !2.8 तहि, 9 ०लबंखइईं, ७ दुक्खई, 
3.& जाणिहि, ।$+ सवकारपह, 8 भणिया । 


तहि उप्पज्जाह पर मज्जरया 
हिसयर असच्यवयणभणणा 
परिगहगहूणम्मि अतित्तियरा 
आरयकयदुक्जपायणाईं 
लीहमयतश पलकवलणाईं 
असिपत्त वर्षतर पाठणाईं 
पाणहरवुक्ख विरहयगणाईं 
सिरधारियलोहुध राधराईं 

इय एवमाई दुकक्षई सहूँत 


छष 


पल भहू पंच वर भविखरया ९ | 
परदय्यह्रण परतिय रमणा 4 5 
चरवंचणपरअवसाररया । 

कठकहकढं तज़लपायणाई । 
कुंभीपायाणल पठलणाईं । 
अडवडचड़ियजीह उप्पाडणाईं 4 
तत्तायसंम॑हिलालिमणाईं 4 ॥0 
णिज्जियग रुयसवसुंध राई । 

गय जम्मबइ खद्टयरू कहूंत + 


घत्त- हम्मंत हणंत करुणु रूवंत महिहि भुलहि १ 
सयखंडगयाइ वि पुणरवि तह देहीह मिलहि ॥९॥ 


सयवनवासो देव वर्णन 


3) 


इतो भावनब्यंतरशुरा सन्निहिता 

इति सामास्वेन किचिस्सुरस्वरूपसुख्यते ॥ तेशया पऐे 
उवबाइय जभ्यधायरहिया सुरहवहि विउव्वण गुणसहिया । 
चउरंससरीर चाढुवयणा खोहेग्गल4 णिज्जियमयणा । 
वलवंतणऊँ सयवेयचुया अबि हिडिय आाउ पलेंवर्भुया । 
जरव हिंविवज्जिम्क तिजया पुण्णाणरूवू परिवारणया । 5 
अणिमाइय अट्ठरिड्विणिलयर णाणादिव्व सुयवहुक्लिया 
आयारविराईय अलिचिहुरस सहुजायकणयमर्णि | डडधरा । 


कुंड लजू यर्म डियगंड बलर 
केऊर्रा वहुसिय भुय॑सिंहरा 
किकिणकर्ण तक डिसुत्तघर) 





विलुलियहा रावलिवच्छयला 
खणख'णखणंत मणिर्डयकरः ! 
पंयरण॑क्नषंत मंजीरसरा ३ ॥0 


(2) 2.0 धमप्पहाहिं, 30 पंचोणु, » तह तमपहाहे, 4.8 उपज्जहि, पंच, 
0 तुक्श्िरया, 6.0 परिगहंणम्मि, ७ परवंचणयरअंबयारयरा, 7.8 ०प्पायंणाई, 
& ०जलपायणाई, 8.82 ०फ्लकबलणाइ, & पठलभाई, 9.3 पाडण।३इ, 0७ ०775 
80700 चड्ड, & उप्पाउणाइ, 20.9 अमहय॑ रदुबख ०, & ०गणाह, ० धणइ, 
2 लिगणाइ, 7.8 ०धराइ, ० ०गठवत्तवसुधराईं, & ०बसूंधराह, 2.8 
एंवमाइ दुक्जइ, 3.0 हम्मत्र, ० रुअंतहूं महिं छलदई, 4.8 गया वि, 0 ताह 


देहू मिलहि 


७६ 
'अच्छरकरचशियसियचमरा इय एवमाइ वर गणणियरा । 


चत्ता- चितिव आहार विविहभोयसंतित्तमणा । 
वंश्मियगीहार हियइच्छिय अखलियगमणा ॥३!। 


(4) 
रगणप्पहणारइय भुएविणु जोयणसहसु उबरि संघेविणु । 
भवणणिवासियदेव परिद्टठिया ते दहबिह संखाएं अहिटदिथ्या । 
असुरोरयसुवण्णदीवो वहि धणियतडि दिसरिगिवायकुम रसुहि । 
सहजहु कणयरयणमयसिहरहु चउसट्ठी लवखइ असुरहरहु । 
ताणोवरि गायकुम रजिलयहु चड़रासी लव्खाए अविलयहु। 5 
हेमकुमारहु भोगाहिद्ठिउ भवणहु लक्ख वहत्तरि संठिउ । 
तह दीवोवहि थणिवकुमारहु तड़ि दिसरिगकुमरहु सुकुमारहु । 
एक्केककाण विवज्जिय दुक्खइ वरगेहाइ छहत्तरि लक्खदइ ॥ 
पुगु छण्णवहलक्ख णिरु रम्भदँ होहि अशिलकुमार सुरहृहम्मढ । 
मंज्मिममहि अप्यट्ठिय भेयहिं जोयणलक्खु अलंकिउ एयहि । 00 

धत्ता- इय कोंडिय संत्त वाहत्तरिं लक्यहि सहिउ । 
भावणभवणाहु एक्काह पिडेविणु कहिउ ॥४॥ 

(5) 
व्यंतर-क्योतिष देव बर्णन 
उबरि अट्ठविह संठिय वितर तत्य पढ़म प्॒भणिज्जहि किणर । 
कि पुरुसोरुउरय गधब्यय जक्ख रकक्‍ख तह भूयपिसायय । 





(3) 3.0 जम्मध्ाओं रहिया, 4.0 तर्विहृडिय, 6.0 पुण्णाणुरूब, 8.0 सहजायमउं- 
डसणिकुंडघरा, 0.8 मणिकणयकरा ,, 3.8 चित्तियइई, & विविहृभेयेत्तंसि- 
स्वमणी, !4.8 »गमणु, 0 «गमण। 

(4) .8 ०शहस्उवरि, 2.0 परिदिठिय, ० अहिटिडय, 3.७ असुरोरग सवष्ण०, 
& विणियं०, 8 ०कुमारसुहहि, 4,0 लखइ जधुरहरहो, 50 फणिकुसरहो 
जिलया, ० लक्धहं, 6.8 सुबण िः हेम० & भोवहिदिदिय, & भुवणह, 
& संठिय, 7.8 तहि दीवोयहि, & कुमारहो, & दिसग्यि सकुभह कुमारहु, 
8.0 चुश्खई, 0 लक्शई, 9.9 ०रम्मह, ४ ०हुम्मंह, ॥0.8 भेषहि, 
2 एयहि, !4 .0 सत्ता /6 सत्त, ० ल्जहूं, 2.9 ०भवणाईं । 


७७ 


र्यधमएहि असंश्षपमाण हि । 


एंयहू पुरणयरेहि विमाणेहि 

तिशियलोड अकर्णह विहृसि हुये सोणियही जिणिदि भासिठ । 

मज्ञिमलोय बुर्णोह अहिद्ठिय दीवसमुहअर्सक्ध परिट्विय । 5 

मणुयलेतु अडढाइप दीवहि पुणु तिरिगण पंच्रेदिय जीवहि । 

पूरिउ मजुसुत्तर परहुत्तउ जामसयंभुरमणु जिणवुत्तउ । 

जीयणसयइ अदूधदहुऊअणर उबरि कमेविण जोइसभवर्णई । 

तहिं जोइससुर पंचपयारय रजिससिगहुणवखत्ससतारय । 

विप्फुरंत णापामणिरयणई एयहु संख[वेहीण विभाणई । ॥0 
घत्ता- उबरोवरी ताण वहमाणियसुर कहमि सुणु । 


ते कप्पुववण्ण कप्पतीद वि होंति पुणु ॥५॥ 


वैधानिक देव वर्णन 


सोहम्मो ईसाणों अवरो 
माहिदों बंभा वंभोत्तरु 
सुक्का महसुक्को य सम्रारो 
आरण्‌ अफचुड एए कप्पा 
उप्परिं जब अणुदिस पभणिज्जाह 
लब्छि सोमुलक्छी मालिवरो 
बरो अणुफलिहो ये भणुक्मो 
उप्परि पंचाणुत्तर भासिय 
बिजड वइजयंतो वि जमंतो 
तह सम्वत्थसिद्धि सयलुत्तमु 
पुणु सब्बत्थसिद्धि लंधेविणु 
विय विवरीयछत्त आायारें 


(6) 


तडभो भण्णद सशयकुमारो । 

लंतठ तह काबिट्ठु अणंतरु । 

सहयारो आणयपाणगरोी । 

उड्ढ णवगइगेय वि अप्पा । 
पृथ्वदिसाइ कमेण गणिज्जहिं । $ 
सोमझवेरो अंको अबरो | 8 
मज्में धिउ भाइयों मयमो | 
हरिजमबरणकुवे रदिसासिय । 

तहि श्उत्थु अबराइउ बुत्तो । 

इहु मज्ञम्भि परिट्विय पंचमु ।_ 0 
वारहजोयण उबरि कमेविणु । 
मोषखासिला जि लोयबित्थारें। 


घत्ता- सा ससि भार्तेहि मण्यि अद्डजोयण कहिय । 
पासहि हीयंति मक्खिय पंख व तणुय थिय ॥।॥। 





(5) ].9 भ्रणिम्नहि, 2.8 रउरय |8 ७फ़ांशितरहत 88 गरुड त एड 
3.0 एगहं, & पुरणयरेहि विमार्णाहू रमणमएहि असंखइ माणहि, 
4,8 अकरए हि, % सेणियहो, 5.8 गृणेहिं, 59 दीवहि, 7.8 जाव सयंभुरमण्, 
8.8 ऊभद, 3 भुवभइ, 9.8 तहि, १0.8 ०रमणइ तहि परि संध ०, 
& विमागइ, १2.& कप्पपवण्ण, 3 होहि। 


(7) 


विदुदुमपोमरायरवि कंतहि वरकक्केयवउजससिकंतहि | 
पोमरामगणडोवलणीणीलहि मरगयईंदणीलमहणीलईहि । 

इय णाणारयर्णाह णिरु रहयहो सुहसासयहों अणेयायारहों । 
वियसियमहमहंतमंदारहो सुरतरुतोरणपल्लवदा रहो । 
घणलूंबंततारतरहारही पंचवण्णधयमानाहारहो । 5 
कामिणिक रवीणाझं का रहो बेणुरावरंजिय सुरणियरहो । 
वरसंगीयमहाशुणिसारहो पढ़हमुयंगभेरिगंभीरही । 
वरणाडयणिरुद्धसंचा रहो वंदिण कय जय जय उच्चारहो | 
सुरणिकायकामिणिय उज्जाणहो णहिं भमंत मणिमंडियजाणही । 

थिय वस्तीसलक्ख सुहठाणहो सोहम्मि ब्रसर्गम्मि विमाणहों + 0 


चंत्ता- लक्खट्ठाबीस वारह अटूठ कमेण तहिं । 


चउलक्ख हवंति मिलिएहि मिउबरि महि विहि ॥छा 


(8) 
विहि कप्पिहि सुरेहि वरसइ समृदियाइ पंचाससहासई । 
सुक्को महसुक्को वि विमाणहों फुबु चालीस सहासई पमाणही । 


(०) 


(7) 


9 भण्णईं, 3.9 सुरके, 4.७ आरण, 5.0 यगृदिस, & गणिज्जहि, 6.3 
मालिक, 7.8 बेरोयणुफलिहो, & अणुफलिह यणृधमो, 9 ठिय, 8.8 यम 
0 जम, 9.4 विजय, ० जहि, !0.8 (077608 ०सिद्िठ ठि ०सिद्धि, 
० हू मि इहु, 9 उत्तम 007 पंचमु, 3.8 भारसेहि, & कहिया, 4.8 पंबेख', 
० पकल तणु, & थिय, & थिया । 


3,0 रूइकंतहि, & ०कंतहि, & ससिकंतहि, 2-8 ०णीमहि, & ०महणीलहि, 
3.8 ०रयणहि, ७ णिरुद्धसंचारहो, 0० ६४/:०5 ४४० ॥76 वंदिण कप जय 
जय उच्चारहो #घ्टि णिरुद्ध संचारहों ४00 8008 णाणारयणहि णिरु 
दइयरहो ०७८०७ सुहसासयहो, 4.0 ०7॥0 वियसियमहमहुंत ०४०, (० 
तारतरहारहो अर्थ अणेयायारहो, 7.8 न्सारहूं, 8 ०गंभी रहुं, 
8. ०णं६ वरणाड्यणिरद्संचा रहो, ० ००३॥७ ॥॥6 [० घंदिण ८९०, , . 
उच्चारहो ऋण) 8 88०0 ४७०२६, 9.8 उज्जाणहुं, & ०मंडियजाणहुं, 
0.5 सुहथागहुं, ७ जगह वर, 8 विमाणहि, !.७ लबखड अदृठावास, 
8 जहि [० तहि, 2 चद्धलणाइ हवंति मिलिएहि मित्रोंवरमि विहि । 


७९ 


तह सयारि सहत्तरि पसिडहों छह जि सहास विमाणहूं रिड॒हो । 
आणयाई उवरिम चडकप्पहि सत्त जि संयइ विविहमाहृष्पहि । 

नहिं पुणु सउ पयारहि अहियउ तह मिलिवि सउ सत्तहि सहियड । 5 
उबरिम तिहि गइ वेयहि साहिय हथहि धवइ विमांणएक्काहिय । 


अणुदिस णव पंचेव अजुत्तर एय जिण भणदि तिलोय महत्तर । 
कप्पुवण्ण कप्पवासिम सुर कप्पातीदर्हभिद सुभासुर । 

कय बालतव अकामियणिज्जर तह सरायसंजम वयजज्जर । 

दिढत॑ मत्तसील कय तब णर सुहकम्मे उप्पज्जहि तहि सुर। _0 


घत्ता- चउरासीलक्ख सत्तणबड़सहस हिय । 
तेवीस विभाण एक्क्हि भेलिविणु कहिय ॥८॥ 


(9) 
चारुसुवण्णभित्तिर॒इ रम्मईं वरउतुंगसिहए वहु भूमईं 
णाणामणिकलसावलि सारईं विददुममयविमाणमलसारई। 
चंदकंत भा भासिय गयणई सूरकंतपडिहयरविकिरणई । 
पंचरवषण्ण मणिगणमयदारई टणगरणंत घंटा टंकारई । 
मरगयफलिह्गीलव रसालईं झणझणंत धुयकिकिणिजालईं । 5 
विविहालंविकुसुमसुमालई सुरणिकाय कयथोत्त व मालईं । 
दिणयरकोडिपडिमजिणबिंब भ्रवणिवर्डत भवियणालंबई । 
णट्टसालगोउरसिहरालइ जलरुहुछण्णतलायबिधालइ | 
दुदुहिस रभरंतदिव्जलयई उववणपरिभमंतसुरविलयह । 
भवियविंद पारंभिय प्हवणई अत्थि अकित्तिमाई जिगभवणइईं। 0 


चह्ता- सुरलीोह इमाह गिहंविमाणभवणई मुणहि | 
महियलि अडवए्ण चउसयाईं संश्षए गणहि ॥९।॥। 


(8) .8 तरबाअइ, ० वरसई, ७ समृदाइय पंचासहासई, 2.8 सुक्के महसुबके 
बिमाणहु, 9 बालौसा सहास, & माणहू, 3.8 पसिद्धउ, 8 विमाणहु, 
रिव्हु, 4.8 आधओआई, 9 चद्कप्पहिं, ७ सईं [007 सयह, 5.8 तिहि, ० सउं 
प्रमारहूं भहियउं, & तहि, & विहियठ  सहियउ, 6,0 गईं, ७ वेयहि 
88 ढफ़ांधोा380 48. जिने: कथिता 77 एछ&87, 7.9 भण घिलोया, 
6.0 कप्पुथवण्य, 9 सुभासुभर, 05 ०समत्त, ७ सुहफलेश उप्पज्जहि 
राहि, ॥,9 सत्ताणबइ सहस अंहिय, 42,0 विभाणण । 


टल 


(४०) 
हृजिस-अकृणिस जिनचजेत्यालस 
महियल जिगवरश्षवभ असंखइ जाणावण्णविजित्त महंतर । 
पंच्रहि मेर्शह अउउवव्णेहि अंउ चउ हवंति पमणिउ जिर्णाह। 
एक्केबकमेरपासहि दुसंख सालम्मलिजंब्‌आइदक्स । 
गपदंतगिरि वि चउ जड़ दिसासु कुलसेलहि छटि मंडियठ पासु । 
घादइसंडे तह पोक्खरद्रे सरिसण्णिह मिरि दो दो पसिद्धे । 5 
वेयड्ड वि चउजुय तीस तीस वक्‍्खारगिरि वि चडहीण वीस । 
सालम्मलि आइ करेवि तेसु एक्केगकु जिणालउ मणहरेसु ॥| 
मणुसोत्त रे लउदिसु एककु एगकु सुरमणहरु जिमहरु उबरि बककु । 
णंदीसरे चठविसु वरसिरीहि एक्क जण चउदहि मुहगिरीहि । 
अट्ठटरठहि रइयरमहिहरेहि एब्केककु भवणु वंदिउ सुरेहि | ॥0 
कुंडलव रदीवेद जगव रदीवे विण्णि जि पिरिथिररविससिपईवे । 


घत्ता- ते कुंडलर जग णामहिं वे वि भणिय पयउ । 
एक्केवकि्हि बड़ चठ उबरि जिणालयधिय पियद ॥१०॥ 


() 


देव नारकियों का आयु- अहारादि वर्णन 
इय भणिउ लौठ जिह जिगवरेण तिह तुह भासिउ मई आपरेण । 
सुणि णारयतिरियणारामराण उच्छेहाउस श्राह्रणाण । 


(9) ॥.6 उत्तुंग, & भूमइ, 2.8 ०णमल ४ ७ए#ं7०0. 88 स्फटिक 0 
प्राशाहां।, & सारइ, 3.0 भंदकंति, & गयणई, & ०किरण३इ, 4,& ०हारइ, 
& हंकारइ, 5.8 ०शालह, & रणह्ंत धय, & ०जालइ, 6.8 सुकुसुममालइ, 
० सुमालर, 8 मालइ, 7.3 “बिवह, ७ भगवडंत०, ० थ आलंबई, 8.0 
छण०, ० विसालइई, 9.0 ०तरंत, & तायह, & सुरबिलयईइ, 0,8 ण्हवणद, 
& यकित्तिमाइ जिभभवणहई, 7.8 माणई 07 भवणईं, ० मुणद, 
॥2 & चउसयाई, ७ भें । 

([१0) 9 महंतई, & 8008 ण॑ त॑ जहा गंदा महंंत्‌ई, 2.8 मेदहि चठ च5 
बण्णेहि, ० उमबब्णेह भंउ, ० प्रभणिठं, & जिभेहि, 3.0 पार्सहि, 
& सालमलि, 5 रकसु, 4.७ भयरद॑त्त, 9 कुलसेलहि, 8 वहि जि उहि, 
52 प्रखिद्द, - 7.4 एक्क्रेस्क, 9७0 गंदीसद, (/। वरसरीहि, छ चजउदहू, 
0,8 एश्केक्क भुगणु वंदिय, !!#) कुंडलदीक्रेन्‍, & ०पर्चि, 2,0 009 
हे, 8 जामहि, (3.७ एक्कैक्कए । 


अंगरा्ट मिले समुभाएंगाएँ प्रवशंमि फूड जे मणि रूपियाई 
पढ़ ममहिए सत्त सरासभाईं छंगूल लिहरण अहियाई ताएँ । 
णारंयहु परीत छेट्डू दिंदृंद आउसु साथ रउपमाभु सिटदु । 
सक्करप्यहाइ पुठवीसु गणिद तदृद्गृगंदरण उच्छोहु मुणियत । 
आउसु तिघरशदहंसतदहा बायीस तियाहिय तीस तहां | 
सायरउबमार्णइ भॉसियंत अपवत्तणर हित दृष्ठाप्िगिंस । 
असु रह सरीर पंज॑वीसंतर्णू भाउसु समुहउयमाणु कण । 
तह णायसवण्णदीवकुसरा दहू चाव तुंग पंभणिय जमरा । 
घसा- अउसु वि विपल्ल सड्ढ दृषश्ल दुपलल तहु । 
कुम राण वराहु मुजिस विविष्र भोय सयह, ॥६३॥ 
(32) 
पहुचावदिहसेस वि कुमार पल्‍लोवमु जियहि दिवदूठसार | 
उस।|सु उरयसुबष्णदीवर्णाह कि उ सड्दज़ दुदहदि मुहु्तर्णाह । 
सड॒ढहि ते बारह वासरेहि खितवियाहरेहि दिहिकरेदि । 
उयहि भणिय विज्जुकुभारयाहँ वारहह मुहुत्तहि सासुताहूँ। 
वियलिय वारह दिवसेहि इट्ठु एए चितहि आहार मिद॒दु । 
तह चेव दिसरिगणि मरुकु मार सततदटठ मुहु्साहि सासयार । 
आहारु लेहि चितिउ मर्णेहि परियलियहि सत्तदहिं दिणेहि । 
बितरहुमि दह धर्गु तु गुरुतु आउसु पल्लीवमु एक्कु वृत्त । 
उस्सासु वि सतत मुहुतएण आहारचितदिण सत्तरण । 
जोहसदू सह्त कोबं डकाउ पलल्‍लोवउ अहिउ हुंगेइ आज । 


चत्ता- उस्सासाहार जिह विंतर हैं पपासिय । 
मद वेय मुणेदि तिह जोइसियह भासिय 80 , 


(87) 4.0 भष्षिउं, & मह, 3.8 अवराइ, & समूरणेशयाईं, 4 पढुंम॑, 
& अदियाद ताई, 60.8 गुणिउें, ७ गणिठे, 9 तबृदुणु दृधु, ७ भणिएं, 
70 आउसुं, 8.0 उमाणई, 9.0 असुरह, & गंयु, )!.8 सढ़ दुमल्लदुष्पल्णु, 


2.6 सरोहु । 


($7) % जियहि, 20 त।खु उरकायुदतदीवर्णाह किउ संट्ह दृटहै, ७ ०दीभएहि, 
ै, 0 वितंबियोहारहिं, ++ उदहिं, & विश्य- 
कुमारयाद वारइहिं मुहुत्हि, 3७ जिताह, 86 मुहसलाहि, 7.3 लत्तटठाहि 


# भुुत्तशइहि,, 3.8 


दिशेहि, 8.७ पितरहंमि, 9.0 ऊसासु, 3.8 बितरह 2.9 मुझेहिं। ' 


# ०महिहे, 


८२ 


(४3) 
सोहस्मीसार्णाह सत्त जि कर दो जलणिहिपमाण आउस छुर । 
सणंकुमारभाहिदे छ ह॒त्था सत्तसमुद्दुवमाउ पसत्या । 
पंच करुण्णमदेव निकायहू विहिं दहजलहिं समाउसु आयहु । 
विहि अमरहो पंजकरपमाणउँ आउसु चउदह सायरमांणउ । 
सुकके महासुक्के विसयारे चउहृत्यामर तह सहसारे । $ 
विहि जीवहिं तोलहू सायरसम्‌ बिहिं अटठारह सरिणाहोव्म्‌ । 
आणए पाणए सड्दतिहत्यहु ठिदि वीसंवृहि समसुरसत्यहु । 
आरणअच्युयवासिय अमरह वावीसुबहिसमाठसु तिकरहु । 
हेट्ठममण्मिमउवरिमभयेहि अमरहु तिहि तहि तिहि गहवेयहि । 
सड़ढदु दो दिवडदु कर उण्णरं अणुदिसासु एवकु जि कर भण्णद। 0 
बावीसवुहि एक्केबकाहिट ण॑वगइवेयसुराउ सुसाहिउ । 
णव अगुदिस अमरहु सुहयुहृडिउ बत्तीसुबहिसमाउ सुपथडिउ । 
घत्ता- तेत्तीससमुदू उबमाणाउ अणुत्तरहि । 
पंचहि वि सुमित्त परमइ भृंजिज्जइ सुरिहि ॥१३।॥ 
(24) 

पयईए परोवद दुहमराहँ अणवरमरूद्धतासाउराएई । 
उच्छियवरणिज्याहा रयाह रयणप्वह्वाह दुयणा रवाहू । 
विहिं पुटजिहि भासिय काउलेस तदयाहे काडणीलादे अंस । 
मज्मिमणीला पंकप्पहहि णीला सकिण्ह धुमप्पट्टाहि। 
तमपुददिहि लेस हवेइ किण्ह शमतपपुददिद्ि सा परमकिण्ह । $ 
असुशाइय जोइसियंतियाहु तेयहे लेसहि जयणंसु ताहू । 
णरतिरियभोयभुमीसु ताम उत्तंगधपुहं सयसदिद जाम । 





(१3) ॥.& सोहम्मेंसाणहि, ० जलणिहिसमाण, 2.8.0 सणकुमार, 8 महिंदि छह 
हत्या, ७ समुदृवमाउ पसत्थ, 3.0 करुण्णईं, ०0 विहिं, & ०जलहि, 
4.0 विहिं ममरहूं, 3 प्ं॑ंचकश समाणउ, 8 चउह॒ह, 5.0 सुक्कमहा०, 
$ बिसयारें, & सहसारें 6. विहि जीवहि, & विहिं, 7.& ०हत्यहुं, 
8.00 तिकरहूं, 9.8 »भेयहि, ० बमरहूं तिहि तिहि तिहिं, & गय णि 
बह, 40.0 दियडद, & करर 67 कर, !.5 तेवीसंदुहि, & एक्कक्काहिउ 
आर 42.0 अग्रस्हं, 3 अमुत्तरहि, 4.0 मि लि वि, 0 परमें, 
& सुरहि । 


्र्रे | 


रूवेग मगुय ग॑ कुसुमवाण विर्सिवितोहणणक्लणपहाण । 
अंज्जव सुहलेसत्तयसमेय जीवंतिं तिपल्‍लोषम सुतेय । 
जाति कयावि ण वा हिदुक्थु पाबंति णिरंतर विसमशोक्धु ।. 0 


घत्ता- चिंतवियाहार उदण्णतंणमय तिहिं विणहि ! 
पावहि इह बुत्तु उत्तमभोयमहिहि जिणहि ॥१४॥ 


(॥3 ) 


विसहसते ह॒त्त रसत्ससयई तहु उस्ससेण मुहुत्ते गयइ । 

सहिटिठ्हे मई चुद ओहिणाण मिच्छादिटिठ्हे एए अभाण । 

जे कम्मभूमिमाणवबतिरिक्ज तहु धणु सयपंचमुरुत्तें संस । 

णह धणुसयपंचसवायकोड़ ताणाउसु पुग्बह कोडि होड़ ॥ 

तह तेसलेस छबकु वि हवेदद धुहअसुहाहार वि संभवेह । 5 
उस्सासु भोयभूमीहि जंम बाहिरहियसुहियहि होइ तेम । 
महसुदभोही मणपज्जवफ्खु वरकेवलु लोयाशौयचगखु । 
सहिट्ठिणरहु इय पंचणाण मिच्छादिटिठहु महसुद अणाथ । 


ओहि विविहृंगुइ्य तिण्णि सिट्ठ मणपज्जय थ केवल णेय दिद्‌ठ । 
तिरियहु मइअआध ये तिष्णि णाण.._ मिच्छदिदिठहु तिण्थि वि अणाज । 0 


घत्ता- सुदक्ष रमहीण आउस वश्सिसहासइ 
बारह॒वाबीस एइंदियहो पहासइ ॥१५॥ 





(4) ॥),& सासाउराहु, 2.8 णारगाहु, ० णारयायाह, 3.0 भासिव, 4.9 पंकप्प- 
हाहें, 6.8 तेयहू, ० जधण्णतु, 7.0 »भेय, ७ उत्मुंग, 0 ताम 00 नाम, 
9.9 तिपोल्लावमु, 0. णिरंतरु, ॥-8 ७फ़रां०8 9 ग्राधहं। 38 
उदा्णण्दस्त॑ 800. तण्णमम वृक्षट, ० उवशत्तथमय तिहि दिणहि, 
2, 9 सार्बाह इउ । 


(35) ॥,0 ०सयइ, 0 ऊसातेण, 9 गयई, 2.9 सहिदिव्हू, & वोहिणाण, 
2 भिच्छादिट्ठहू, 3॥ धण लि घंगु, 4.0 ०संवात्क, ४ पुठ्ाहं, 
60 ऊतायु, ० जाम, 8ए लि होइ, 7.8 मय 07 मह, 8 ००8 वर, 
8.४ सविद्तिपरह, ७ ए छि इस, ० मिच्छादिटिहिं, & संणपज्जय०, 
0.8 तिरियहू, & भिज्ञाविटिवहि, ॥).० सहासई, 42.0 वाबीसाईं 
एयें दियहो० । 


ढड-. 


(5) 

आऊर्थ वि बर्सिसहासयत्त देऊथ विदिठ दिदिण त्रिंग बुत । 
यॉकण तिवस्सिसहांस आठ पूडजि पहुद्दि जीवह सुंदुमु काउ । 
भासिउ अंयुलदो अंत भाउ सब्यहू जहूुण्णु सिण्ण महुत्त आउ । 
जोपणतहासु बणफुइहि देहु भाउसु दहवंरिसिसहस मुझेहु । 
तथु आउमाणु बेइंदियाण जोयणवारहबरिधदइ मि ताण । 5 
तणु भाणें तेइंदिय तिकोस एक्कोण जियहिं पंचास दिवस । * 
ऋररिदिय तथू जोयबपमाणु अआउसु वि ताण छम्मास माणु । 
भच्छाण देहू जोयगसहासु पुव्वाण कोडि आउसु पयासु । 
सव्यह असुह तिलेसासमाण अयुहाहारहु मइ यु अभाण । 

घत्ता- मजिश्नभु अंसु फुड तेकलेसहि अमरहों । 0 0 


बिहि सम्यहि होइ मंदकसाया समरहो ॥१६॥ 
(7) 


सणकुमारमर्शहिवहि समभ हि तेयसपोमलेस सुरपस्महि । 
मज््िमु अंसु हबंद छाहि पोर्मादि विहि जबथुत्तमु सुवकहि पोमहि । 
मज्मु युक्कु तेरसि सुपरिटिठिय चउदहसुक्कुत्तम सिय॑ संठिम । 
जहि जित्तिउ आउवहि संख्हि उस्सासु वि तहि तेतिय पवक्‍्खांह । 


तेशिय वरिससहासहि भोयणु जिज्चु सुरंध अभिमिसु आलोयण । 5 

सुरणारयहो ओहि सहिद्दहु ' खो वि विहंगु हवेह कुविदिठह । 

भावणाहि दो कप्पंति य सुर तथु पवियार सुहि सुकयायर । 

विहिसफंसपविया रहो भायण पउकप्पेहि रूव आलोयणु । 

कप्पे चंउभिक पुश्नू वि सुंदर भींदि पवियारो हुवेद सुह सदि । 

पुणु अउक्प्पहिं मणपरियारा परलो सुरमृणि अप्यवियारा 0 
घत्ता- पविवारधुहा्त अप्पविवारहु भ्रहिउ शुंहु । 


सम्मतचुआह सुरहूं महिमाण सिउ दृहु ॥हैणा * 


(6) ।,& दिहिण ४ ७फु गए | दिन व, क्वाडांग, 0 दिज, 2,0 पुदणों 

पहुजी कहो शुहुम काउं, 3.5 ऋषपधाड 9 आडाहांए ऐ8 स06 भाधिय ०४० 

-> * गाउ का 0 98 फ्रैं३ ॥77०, 4,0 देहु, # शहुषरिसु सहसु, 

मसेहूं लि मुजेहू, 5.4 387. भाउ ७27 माभु, ७ जियहि, 7.0 छम्मा 

'सनाणु, 9.0 समाहो अधुशलेसादुकाग बंसहाहारह मई सुई, ॥,% सरगहूं 
होई मंदकसायर । 


थ्थ्‌ 


(8) 
कम्मविरामि लड्स्‍ध ससरूवहु पुग्बंसरीरद ण पद्चिरूवहु । 
जम्मजराम रंणरुयर( हुँ बौरिय अरारु गंसहु भेज॑सहियहेँ । 
अंशातीय धरियशंमत्यहु छुहतभ्हाए विराम सुतित्तह । 
तजुवायावयादिय ससरीरह सावयाहवणतोयायारहें । 
खाइयदंसगणाण समिद्नहूँ णिर्वभणिल्च अंचलसुह तिद्हें । 5 


बाहारहिठ णइ इंदिमअणिमउ जायठ णउ हीणाहिउ अंणियत । 

इय गणसहिया तिलोगहों सारा भवियहू सरणउ हॉंतु भडारा। 

णिह सेणियहो जिणिण परयासिउ पवणवेय तिह तुह जर भासिउ । 

अहवा जइ केग वि जगू किज्जइ तो जमकत्ता केण वि रइण्जए । 

के वि भणहि किर जलु पुणु पुज्वड वृश्वुआउ पचछटइ अंडउ हुड । ]0 


घह्ता- अंडयखंडे हि महियलू बंभंश वि हुयउ । 
जद ता जलुकच्छ ब॒ठ्यु वि अंडड कि कियठ ॥१८॥ 


(39) 


ण वि केण वि गिरिसरिसायर किय._ केण वि रिसख्य ण विणासहो णिय । 
पलउ वि सयलु विलड पा्षणिज्जए किर हरिणा तहों जयू रक्थिज्जइ । 

जइ वा कि ण॑ सो वि वारिज्जद लहु वि कउ्जु कि बढदारिजणइ । 

इय कज्जे दियव रहो पुराणईं घड़हि थ अपडिय लोग अण्णाणईं। 
विहिंहरिहरमणियठ जद लिहुयणु कि न जउम्मुहु चउ वर तिगयणु* 3 
एक्क वयणु दुणयणु दो करयलु दीसइ सयलु वि भुत्तकस्मफलु । 


(7) !.७ सरमहिं, 20 मज्यिम, & छट्टि पोमहो, 9 छह पोर्माहू, 3.3 सुक्क 


तेरस, & चउह सेसु सुकृुत्तम संठिय, 4.0 संखहि, ७ ऊस्ास वि, ॥ पकलहि, 
30 ०सहासईं, ० णिरुन सक्‍खु, 6.0 संहिदिदर्हि ० बिहबु, ७ कुदिटिठहि, 
7.9 सायणाह, ० दोकप्पतिय, ० सुक्केआय, 8.0 फस 00 फंस, & भायण, 
2 आलजोयण, 9.0 कप्प, ७ वि सु्भाह् पवियारहों हबेइ सुर्साह, 0.0 
हल ॥.9 सहु िश्युहु, !26 समत्तव॒याहुे, ७ सुरह हिंउ 
सा ! 


(78) 2.2 ०रहियहु, « सहियस, 5.७ संमत्तहो, & ०१शहा, & सुत्तिसहु, 4.७ 


शरीरहों, ७ *बर्णतेयाबारहु, 5.3 “दंसगणाच्रित्तहु निरकमु विज्ययचलु 
युहु सिडहू, 60 ०रहिंट अधिवधित जजिव्ट, & हीजोहिईे, 7.8 
गुणदहिय, 0 भवियहस रणऊं, 9. कण रद जइ, आ+ भर्जाह, ७ बुब्दुउ, 
॥.+ ब्ंढेहि, & बंग्सडु । है 


<९ 


कस्में सुरणरतिरिय वि जारय जीव हुबंति सिद्ध झाणें रय । 
इस जाणेवि कि पि ते किज्जह जें जरमरणवेल्लि छिण्णिज्जद । 


भत्ता- अजरामर देसु पव्िज्जईइ जिणभासिय । 
सिरिसिद्धणिवासु हरिलेणें भवियहूँ भासियट ॥१९॥ १0 


इय धम्मपरिक्लाएं चउवग्गाहिटिठयाएं चित्ताएं। 
बुहहरिसेणकयाए छट्डो संध्ली परिसमत्तो ॥ छ ॥६॥| छ ॥१८२॥ 


५3. 3.4 


उपदधनमेनीमदवकिपरिनतवनोपधरिजारीयक कारक डा. 

(79) 3&8 ७७8 भिरि, 2 सयण्णु, 8 समिश्िज्जद, 35 किण्ण, 4.9 दियवरहँ, 
७ शड़िय, & अध्णागह, 5,& ०हुरहू, & ज्जह, ० चउम्मुहू, 6.9 एक वयणु 
डुवमशु, 7 कम्म, & थाणें सिद्ध सुज्ञाण पु्भरद 0 जीन ह॒व॑ति . . . 
8$0. , » रय, 8.8 जं, & लहु गिखज्जइ 00 फिण्थिज्भइ, 9.8 जिजभासिउ, 
0.5 शिडि०, ७ हरिसेण भवियहू पसंसिउ, 32 परिसंभतो 
ते संधि ॥ ६॥ १८१॥ 


७. सत्तमों संधि 


(१) 


उवयारणिमित्तु मिचहो परमहिमत्तणेण । 
भावेति तिलोउ पुणु पमणिड खगवइसुएण ॥ छ ॥। 


पवणवेय पुणरत्रि पुरि पहसमि 
इय भणंतु वाइय दलवट्टण 
बंभसाल जा दारे चउच्छए 

तहि करेवि भेरी घंटासणु 

णवर भेरि घंटासहें दिय 
पुच्छिउ तहिं कह तहो आश्य 
तावसरूवधारिमणवेएँ 

गामगुरु व भमंत संपाइय 

दिय भ्रणंति कि कीलालावें 

कुल कि कवणु माह कहिं जायउ 


अवरु वि परपुराणु तुह दरिसमि । 
मिर्तें सहु पइटटु पुणू पट्टणु । 

जहि दिय देहि दोयु परमत्थए । $ 
माणसवेड चडिउ कणयासणु । 

आगय जे वायम्मि अणिदिय । 

करहु पाउ ज॑ भेरी वाइय । 

तो बोल्लिउ संजायविवेए । 

ण उ सत्यत्यजियक्शण वाइप ॥. 0 
भ्रणु तव कारणु मुक्कू पलावें। 

कबणु ताउ को गुरु विवद्शायउ । 


घत्ता- खयरेण पुणुत्ु णियकारणु साहंतहो । 
भउ अत्थि ण तेण सच्चु वि कहमि महंतहों ।!१॥। 


बुहस्कू मारिका कथा 


दिन भणहि ता तं पि 
ता गृद व झुवेण 
सावरसिलातरणु 
अक्याणु णिनुणियठ 
पुणु चणित भठ मिल्लि 
जग भजद रम्मम्मि 


(2) 


भयकारणं ज॑ पि। 

जपरवइतणएण | 

मग्कड॒हु जडयरणु। 

दियवरहि जिंसु णियठ । 

जिह मुजहि तिह दोललि।.. $ 
साकेशनयरम्मि 


(!) 5. बंम्हसास, 9 देहि, 6.9 तहिं, 7.3 जबरि, 0 पुज्छिय, & तेहि, & 
करद, 9 में भौरी, 9.8 गोलितु (60 बोल्लिड, !.0 भणि, 0 मुग्क, ।2.0 
कमर्श भाग, 8 कहिं, ।$.0 कहँमि । 


एुह माय किर कण्ण 
बणीहि परिथवण्‌ 
बजजजिव शायस्स 
ता करई घूर॑ंतु 
पसो विषाहम्सि 
बुर दिददू उम्मिदृदु 
त॑ णिएवि गूरुविस्धु 
तहीं वास अंसरगु 
मा पडिय खलिऊण 
पुष्णेद्दि उध्बरिय 
जण भणइ णिन्िकट्दु 
हय गरुयजज्जाए 
उद्धरिय बंसेण 
पश्वयबरित्ताए 


््् 


महू पिउ है जा दिए । 

का जद समधपणु । 

कारें छुटूटु रावस्‍्स । 

माणुलइ मारंतु । ॥0 
कय विविह सोहम्मि । 

बयतट्दु जणु गटदु । 

ओसरिय वरू सिम्धु । 

बहुवाहे तहि सन्‍्तु । 
जो इम गभ॒ बलिऊण । 05 
कॉरिणा ण सा धरिय + 

यहु मुएवि वर जटठु । 

ग़ठ रहिउ भण्जाएं । 

पुरिसस्स फंसेण + 

हुए गग्भे हुउ ताहे । 20 


अस्ता- सा मायए वुत्तु कि कूले लंछणू आणिउ । 
ता भासिउ ताए मई काईं ण वियागिउ ॥२४ 


महु अत्थि को वि णे॑ वि अवरू भग्गु 
इय भणिय मान मउणेण बिया 
एल्यंतरे तावससंधु तित्थ 

मायामद्वेण महू ते जमिया 

तो भणिउ ते दुक्कालु ताम 

तें चल्लिय अम्हर जिह सुहिक्ख्‌ 
तुम्हईं वि एहु मा मरहो एत्सु 

अहू करहु कि पि पड़ियायतेम 

इस भासिऊन भोगणु करेडि 
सस्मत्वें मई चितियद ताब 


(3) 


परिणिय पियसिदिसभयंगू लम्गू 
गय भासहि पश्थणदिवस हुया। 
आइउ महु मायहे गेहु जेल्व । 
कह”ि चलिय भज़ेविणु विष्णविया । 
टीही वारह॒बरिसाईं जाम । $ 
तवसी ण॑ वि दु्ु भुक्ख दुक्लू । 
शिय देशु सोज्जि जीवियइ जेत्थु | 
दुब्कासदुक्श जित्यरतु जेम । 
यय तावस देसंतर सरेबि । 
अच्छद रउदूदु दुक्‍्कालु जाम ।.*]0 


हढ) 3. कारणु ज्योरि, 2.9 है 0४ ता, ६ लइलइ०, 3+ भगकडह, 4.9 
पिधुणियर दिवदराहि, ७ भिशुर्थियठं, 5.9 भणिउ भउ मेल्सि, ७ शोल्लि, 

6. भुनईं ७ मायुशई, |$ दिंटूठ, 6.& पुण्येहि, ॥+ भणई, ॥9.0 

, फरसोेण ६9 वंस्रेण “+, पुरिसस्स फंच्तेण, 30.0 हुए बण्ले हुई तहि, 

टी कुललंछणु अप्ीयरई्, 238 यह काई, ७ काइं विभ 


दर 


चत्ता-अच्छमि ता एत्व गव्यवासि वड़ढंतउ । 
खीलिठ कम्बेण ता मच्महों णिर्गंतउ ।र४ 
६) ५ 
गाय दूभकाजे णवर ते तावस पूृथस आाइय गेहि छुद्दावस। 
भत्तिए अज्जाए गवह सारिय अरबधु देवि पढिवत्तित बारिय । 
ता मई वितिड कि इृह अच्छमि गउ दुक्कालु तुरिउ जिग्गण्छमि । 
एत्थंतरे पणटठब॒ह छायहे जायदइ पसबणसूलइ मायहे । 
चाबार मुएव्रि तणु छाएवि पिय चुल्लीसमीबि सा जाएवि। 5 
हें वि ताम गब्भही णीसरियड मर णिवर्डतु त्रि छारहो भरियउ 
भोगणु देहि भणंतु समुद्ठिउ भोयण करपयलु पुरठ परिट्रिउ । 


चाहउ तबतिहि भणिंउ अमं गलु कुलजउ एहु णेह्ट गहु मंगल । 
एयहो सुयही वरुजु सिरिणिवडउ भा अणेण सयलु वि कुलू हिंहंडउ । 
वॉरि फाणि द्टूठंगट्ठउ खंडिउ गूणगणणिहि सरीद भा छंडिंड।.. 0 


घस्ता- ता मए वृत्तु पुत्त मज्शु णउ होहि तुहू 
भोयणु तुह देड मारि पईसहि जमहो भुहु ।(४॥॥ 


($) 
चुणु वि ताए महु मायए घुद्टठड एरिसु केण वि कह”ि मि ण॑ दिटूठउ । 
जायमेत्तु गिष्हेविणु भोयण सरगइ कहि मि को वि कि भोयणु । 
सणुसु एहु माए ण॑ उनेट्कज पोदिट वसिउ महु रबज्सु मोह । 
णीतसरु जाहि जाहि पुणू जंपिउ तामइ पेसणु तं पि पियप्पिड । 
लहु य केसु उद्धुलिय गत्त ड़ हुठउ णीसरिउ सबोवणु पत्त उठ । 5 
सह संजाउ तविड़ वसंतर अच्छमि तवसिसंधे णिवसंतड । 





(3) ।.3 परिणय, 3.0 आयड, & मायईइ, 4.8 ण बिया, 0 कहिं, 5.0 भर्णिर्द, 
& तेहि, 4 वरिसाइ, 5.0 अंम्हुईं जहि, 0 दुधहु, 7 एहु ० एत्थू, 
8.8 दुक्खाल०, ॥0,8 ६ 0 मइ, 7.8 एत्व, 2.8 तें (0 ता। 

(4) !.& एंककलि, ० गेहूं, 2-09 पंडिंवलि समारिय, 3.0 3008 ६ एक 
भचोयणचेल जाम किर यदुईं महं भव्भक्हों जित्ति पयटुडं एट०४७ सा मई 
चितिउ, ६ मह, 4.० बायहईं, + सूलई, 5.5 बास्थर णि कावाएं, 6 
हडमि 7.0 देह लि देहि, 8.0० ताहूउं, & तंवंसिहि, ७ भणिठ, 9 जाई 
रत थेड, 9.8 गज्ज, & काय बगेय सयस वि कुतु बिहुडेंट, 0,8 दट्ठ- 
पुट्टंड, ७ यूगगुणणिहि, 2.0 देउं, ७ पईसाहि, 8 मुह । 


१७ 


बहु काति करंतु परियदु णु एक्कहि दिणे जा ग़उ त॑ पटुणु ! 

ता वियाहु नियमामहे दिंदेठउ शएविणु तावसान मईं सिट्ठउ । 

णिय उप्पति स्वित्यर भासिय सा निसुणेविणु तेहि ण दूसिय । 

भणिउ ण दोसु को वि इह दीसइ पुष्वमणिदव्यणु तुह सीसइ । 0 


घस्ता- णारिहि वायाएं दिण्णहे जद सो णरु मरद् । 
अवखयजोगीहे पुणु विवाहु परियणु करह ॥५॥ 


सचभा- 

अज़िवाचापि दत्ता या मदि पूर्वथरों मृतः । 

सावेदकतयोतिः स्थात्युन: संस्कारमईति ।। १।॥ 

(6) 
पद्सिय पिष वरिसई अट्ठ जाम पडिवालइ बंभणि सुद्धभाव ! 
अपसूम णियह चठ वरिस पंथु ता पच्छड़ अवद्वरहो धरइ हत्यु । 
तथ्षघा- 

अप्टो बर्षाग्युदीक्षेत भ्राह्मणो पतितं पति । 

अप्रसुता ज जत्यारि परतोउस्पं समाचरेत्‌ ॥१॥ 
इय लोइयधम्म विंयाणएण वेयत्थपुराणपत्रीणएण । 
तवसीण मए ण सुपिहलवच्छ दीसइ तिधाण परिणयणु वच्छ । 
इय ताण बवणू्‌ जायण्णिकग परमत्थ, भणेविणु मण्णिकण । 
खिरु कालु तहि मिं पृणु अच्छिकषण._ तवसीण संघु परिपुल्छिकण । 
तित्थत्थणिमित्ति महि भमंतु तिरसंखिउ कलिमलु उवसमंतु । 
वुहद्बाइप जजमणणयणइट्दु जलिऊण तुम्ह पुरवरु पहट्ठ । 30 


घत्ता- महू वश्यर आसि फुड़ ज॑ जारिसु वित्तउ 
सयल्‌ वि विवरेति तारिसु तुम्हर बतउ ॥६॥ 


(5) 6,» कहि मि, 2.8 कि पि 0ि को वि, 3.8 मुहु, 48 एछ7(८8 जाहि 
06 078०8 498230 ७ (ज़0, ० तामईं, ० त॑ं जि, 5.2 हुउ, 9 हुंउं, 
6.8 सइ, 7.8 दिजे गुड़ ज्ञा त॑, 8.8 विवाह, & एविण, & मह, 9४ से 
शि च्ा, 8 ते हि, 0.5 ।0067. कोरि ४४0 दोसु, (3,8 पृथ्व॑वरो, !4.8 
संस्कारमहति, वरसिष्ठस्मृति, 47.64 अध्छार 4876७8 जऋांधों ह5 |9 
००5०१५. ०. 9.8]. 





ता प्चण हि दिये 
अमुणिय तम्चय 
तुह गढ्भासउ 

वे थि विरद्न ईँ 
ता खत भासई 
पयडिय अत्थाह 
कि इय घटठ3 
रासे कंपिय 
जंपइ पिसुणिड 
जइ तुह जाणहि 
पुणु तवसि भणइ 
परभ उ वटुइ 
तुम्हइ रुसेवि 
भिउडियणयर्णाह 
विप्पिउ तील्लिउ 
तेणासंकमि 


भर 
(7) 


अहो गिदिय दिये । 
सुट्दु असच्यय । 
तावसबासद । 
जणे अपसिद्ध ३ । 
समझ परयासइ | 
तुम्दहूँ सत्याहि ,.। 
भुणिहि ण झुट्ठठ । 
पुणु दिय जंपिय । 
अम्हृहि जिसुणिउ । 
तो वक्‍्खाणहि। 
को त॑ ण॒ मुणइ ॥ 
भणु ण पयट्रइ । 
सहू मउ दुसेनि। 
णिट्दृरवयर्णाह । 
तुह ण॑ उ मेल्लिउ । 
भगेतवि ण॑ सक्‍कमि । 


घत्ता- तही दियहो परत्तु जे समए ण घियारहि। 
ते बुद्धि विहीण अप्याणउ पच्चारहि ॥७॥ 


॥0 


१ 


(6) !.& पिउ वरिसह, 9 ताम, 9 पडिवालई, 2.0 गियईं, ० ७:॥४ ता, 
8 अबरहो धरइ, 3.8 वर्षाणि दीक्षत, ० परतितं, & पति, ए/, अमितगति 
घर्मपरीक्षा 4:39. 5.8 वियाणयेण, 4 ०पवीणयेण, 6.9 परियागु बच्छ, 
8,0 ॥८६६ 0]807 87876 007 चिर, 9-8 तित्यत्त ०, & चिंए, 0 जिज्जरंतु 


ि उवसमंतु, 0.8 ज णि जण, .4 मुहु, ]2.8 तुम्हह । 
8 तो, ७ प्मणहिं, & णांछ दिय, 8 १९००७४१३ जहो, 9 ज08 दिय, 


(7 


चिकनी, 


4.0 जण, » अपसिद्धद, 6:8 अस्थंहि तुम्हह सत्यहि, 7, इय झूट्ठइ 
मुणि हि धुट्ठईं, 9.8 ज॑पइ, 9 अम्हृहि णे सुणिडं, 0:0 जागहि, 
9 गक्‍्यार्णाहू, ॥.0 भणई 8 ०४४४ को त॑ ण मुणद 3,0 तुम्हाँहू, ।4 & 
०णगंगहि, & ०वग्रणहि, 50 बुह जि तुह, 6.& भजित्र ७४ भणेवि, 
]7+ विभार्रह, 8.0 अप्पाण्ं पत्तारहि । 


दर. 


(8) 
मुनि पुरायु तह साणय प्रन्‍्मु कि. सांगोवेउ चिकिच्छिय कम्मु वि। 
इय चत्तारि दि आणा सिद्ध ई हेखहिं गण हणिज्जंति पसिदईं । 
शरद्चथा- 

पुराण सावदो धर्म: साइमो वेदशिथकित्सितम्‌ | 

लाज्ञासिद्वाति छत्यारि व हन्तध्यानि हेतुसि, ।!१॥ 
तह मणवासवसिद्धहों बवणई जुयइ भरणंतु अपमाणई। $ 
वभधाइणर होइ णिरत ६ इय एरिसु पसिद्भुदिय कृत्तउ । 
सततथा- 

भागद॑ व्यासबासिप्ठ बचन देवसंयु्त । 

अप्रमाज तु थो बधात्‌ स सबेददहाधातक: ॥ २॥ 
वेयाइयहो दोसु उम्भावह जो सो वम्हुइ ब्ल फलू पात्रइ । 


जेण तेण तही दोसु ण वोल्लमि दियपरदरसिउ मग्गू " मेललमि | 0 
ता दियवर पभ्णहि मित्तेण वि पाउ हवंतु दिटठु कि केण वि । 
भिक्‍्खु भणिउ असि जीह ण छिप्णद सिहिउल्हूंतु डहृह को मण्गइ | 


घत्ता- इय एम मुणेवि भउ मिल्लेविणु धिरु भणहि । 
वेयाइ हु दीसु वत्यु भूउ जइ फुदु मुणहि ॥८॥ 


(9) 


भागोरथी और मांधारी कथा 


माया तायस्लेण एत्यंतरे योल्लिउ दियवरसई अब्संतरे । 
किर भाइरहि णामउ दोभारिंट एबक सयणि सुश्ठ सुकुमारिस । 


(8) 2.8 हेउहि, ७ पतस्िद्धई, 9 8008 ।8॥ 0श०० तद्था, 38.8 घम्मं, 4. 
चात्वरि 9जी) 2 & 9 7560. अनुस्वार ॥86 सांगो, वेदश्चिकित्सित॑ 
हंतम्थानि, 5.8 »विद्धह गयणहइ, $ जबदइ, 8 अपमाणइ, 6.8 बर्हचास०; 

# भे बसंयूतं, 8.8 भवेग्रह्मदातका, 9.8 जो लि यो, 7 बेयाइयहं, 
० बंभहू, 30.0 ०दरितिठ मज्युर्मु, ॥.0 ता दिय भर्णाहु भणिय मित्तेण 
वि, !2.0 भणिउं, ० छिष्णइ, ४ उच्दुत्तु, ७ मण्णईं, 3. एव, ७ भर्णाह, 
३4.0 भुणहि, १३०४७ ; 8000 80607 १९८४४2४ ००८७ 7 पशस्तिलक- 


चम्पू, भाग 2, 9. 449, 796 8088 ए७॥6 ॥8 |0व5॥08 जता मनुस्मृति 
32॥0-4 


१३ 


ता भइरहि यामे घुठ जाय जो भारहि पुराणि विंक्यायद । 
जम्मईं णारिफंसि सुड णारिहे कह हुए पुरिरकंते ण कुमारिहे । 
अवद वि कुलमुणलबबिसिट्ठ हो गांधारीकुमारि अवरदट्ठहो । 


किर पिज्जीसइ ता रोमंचिय तह पुष्फबइ जाय सील॑ चिय । 
दियहे घउत्ये णबर सण्हाइय फणतासिंगगे मब्मिणिजाइन । 
मसेक्केण णवर तहिं मायए सा अडुसुमु णिएवि भय छावए । 


ते वइयरु णर विदिठ गर्टिठ्हों भयगषाएं जाणेविउ जेदव्हो । 
त॑ जिशुणेवि पैरमाणिय खिटिठ सुदि हक्कारेवि अंघरकविदिठ । 


घत्ता- धयरदूठहों दिष्ण लहुउ गन्धु ण उ तें सुणिद । 
संपुण्णदिणेद्दि ताए फणसतरु फलु जाणिउ ॥९॥ 


(0) 


त्हिं फणसफलें सउ णंदणाहूँ संजाउ पवरगृभ णंदणाहूँ। 

एरिस कह भारहे सुप्पसिद्ध कि महुं उप्पत्ति शणहु विरुद्ध 
त गिसुर्णेत्रिणु दियवरहिं बुत्तु मण्णिउ तुह जम्मु हुवठ णिदश । 
जं पुणु गज्भत्यें लवसिवयणु आयमण्णिउ तं॑ सहूहृद कवणु । 

ता तावसेण पडिवयण्‌ वृत्तु जद मइ प्षणिउ मण्णहु अजुस्तु । 
ता एरिसु भारदि वासि भणिउ दियपव रहो कि तुम्हहि ण सुणिस । 
सुहलक्खाण को इलमहु रसह गशहारजाय जद य हु सुहह । 
जसुहत्थी एक्कहि दिवसे जाम हरि चगकबहकह कह ताम । 
थिरगब्भवासे ण लहेइ जिह हैँ काऊण किर मेल्लह घुहद । 
एन्यंतरे कह सबणत्यएण अहिमाणें तहे गब्भत्मिए्ण । 





॥0 


(9) 4.8 सो 07 सुठ, 9 णारिदे, & हुउ, 7.0 सा, 8.0 मासहूँ, ० अकुसुभ, 


9.0 जाणाबिउ, 0.0 सेट्ठिहे, ० अंधयविद्ठहे, ].8 गब्ध, 0 गब्भु ते 
णउं मुणिउं, 72 ० दिणेहिं, ७ फल्लु जगिउं, ४. बआादिपव (महाभारत ), 
भागवतपुराण, मत्थ्यपुराण, विष्णुपुराण, बायूपुराण । 


(0) 8 तहि, & सउ भंदर्याहं, 0 “गुण गंदयहं, 2.0 सुदपिड, ४ मठपत्ति, 


७9 भणहूं, 3.0 दिगपरशहि, 4.8 गदभत्थू, ७ तर्पाचि, 9 अयप्पाह उं तं, 
5.9 मईं पर्माण्॒ं मण्णहू, 6.0 भाराहि, ० कि तु तुम्हहि किन्न सुणिउ, 
8 तुम्हहि, 7७ फ्रमुण पिनणाभि भणिय सुहृह 0 गृबहायजाय ८६०. 
8 एक्कहि, 0 चकबुद कहुइ, 9.0 थ॑ 407 भ, 70% सवणलत्विरण, & 
अदहिवर्णे, (2.8 जितेवि । 


ब४ 


घशा- हुंकारठ दिण्णु तं णिसुणेविधु हरि डरिउ । 
चितेद्र पयंडू गब्भे को वि णरु अवयरिउ ॥१०॥ 


(7) 
ऋषि कोपीन कथा और मन्दोदरि 
गव्भत्यें तें हरि कहिउ जेम जिसुणिउ मद तापसवयणु तेम । 
त॑ मण्णेविणु दिय भर्णाह एम वारहवरिसइ थिउ गब्भे केम । 
पंडिवयणु पुण्‌ वि गुरवेण बुध्तु णिसुणहु चिर मुणि प)्षणिउ णिरूत्तु । 
मठ जामें तावसु तउ करंतु जाम त्वद णिज्जे णिवणि वसंतु । 
ताबेक्कदिवसे सुइणणतरम्मि संजायइ वर णारीरयम्मि ! 5 
पालियसुबयहो खरणु जाउ घखितिउ तें सुबकु मं बिहलु जाउ । 
कोवीणु णेवि शइणीरे विमलि बोलेविणु णिप्पीलियठ कमलि । 
ता पीठ सुक्करसु दददुरीए विमलजलकमलदलकीलिरीए । 
रिउवइहे तहि तें तक्ख्णेण हुउ गब्भु जुत्तु तियलक्ख्णंण | 
मयमासेणेक्के सुहृदिणल्सि पथसिय सा सोहण गह॒यणम्मि +_ 0 
घत्ता- अदृधिरुवमरुव जाय दुहियलक्खणभरिय। 
सोहस्यहों भत्ति जावइ अच्छर अवयरिय ॥ १ १॥। । 
(02) 
तणु तथयहें तणउ णियंतियाएं अत्यि उडहि रूउ वियंतियाएं । 
दद्दुरियए पुणु पुणु चितियउ णिउणड जें विहि एहुए कियउ । 
अम्हुहूँ कुलि होइ ण॑ एरिसिया फुड एड हवेसड माणूसिया । 
इस चितिऊण वित्विण्णयले सा मुकक ताए कमलिणि वेहंले । 
मउश्हाणत्थें तहिं जाइ नाम जण मजहुर वाल णिएइ ताम । 4 


दुभु तेश पउंजिवि शाणु किया जाणिय णियसुक्के संभविया । 

() १ मईं णिसुणिउं ताबस०, 2.7 भर्णाह, 9 वरिसई, 3.० जिसुणहुं, 
9 पर्भागढ़ं, 48 जावत्य३, ० जामरथइ, यम प्ाए॥ ऐ० मय दामव 90056 
कै8एड्/आटा प्र8 0शोल्‍्त मम्दोदरि, वाल्मीकि रामायण, ठत्तरकांड, 
2.3-2; मत्स्य 6.2।; वायु 68.29; ब्रह्मा 3.6.29, 3.8 सुइर्णतरम्मे, 
6.8 सॉलिय०, 8.5 वंप्रांश', बदल» & ०कमल०, 9.8 ग्रब्भजुत्तु, रॉ. 


स्कंद्पुराण, मत्त्मपुराण, बादुपुराग, भाषषतपुराण, महाभारत (जादिपयं) 
अमर 089 96 भय । 


९५ 


पिफछेविण अइ तुस्छोयरिका जानेण भणिय संदोदर्रिष्त । 

पुणु णिय कुडिर जेहेग बिका कालेण जाय घवजोथ्वणिया । 

ता एयक जिवसे सुकुमासियए एहंतोए तीए कुसुमालियए | 

परिहिउ ससुककु मुणि कीबणउ हैं गब्भू जाउ तायहा तणउ। 80 


घता- मउ चितइ जाम यब्भहों कारणु झाणें । 
णिय सुब्कविपास ता जाभिउ धरणाणे ॥१२॥ 


(33) 

पुणु चितिउ जइ तावस मृणति णियसुय कामिय एबं भणंति । 
इय एत्त अयसु किय परिहरेमि परिछिद णिउगजणु $ि करेमि । 
तणु लक्बणु होइ ण॑ पयडु जेम पच्छण्णु वि खोलमि गब्ज तेम । 
इय वितिऊण तवब्उ करेजि कुडियजलु णियकरयले धरेवि । 
महियले मिलंति भणिऊण तेण गब्भें सहु अचछहि तो अगेण । $ 
जा होड़ को वि भत्तारु पुत्ति कि किज्जड़ तुह एरिस भव्रित्ति । 
एत्तहे लंकाउरि रक्क्षणाहु बिस्सावसु णामें तिरिसणाहु । 

कई कासि णामहि तहीं पिययमाहे._ कालें हुउ राबणु णिद॑वमाहें । 

ते पच्छा जायइ सा कु सारि परिणिय संवोगरि दिव्य णारि | 
सा वावसाणे सो गब्भु ताहे पयडिउठ तणूनिण्हहि णिरुव माहे । 


घत्ता- सद्दो गेहि पसूय इंढइ णामें पुत्तु हुउ । 
सबंच्छ र सच सय जैंदटूठठ सो पिंउद्दे सु ॥१३॥ 


(04) 
पशाशर ऋषधि और योजनगन्धा कथा 
संक्ल्छराइ सयसंत्त जह वि गंब्धें थिउ इंदइ सच्च तह वि। 
महू वारह वरिसईं गब्भवासु सण्णहु ण काहं किर करहूँ हासु । 
अहूया कि भण्णद फ्यद एवु जिय दोसु वि जणूं मण्णह ण दोसु । 
धंभणहिं शणिठ इत होइ सच्चु पर सईं तउ लेइ ण कोवि सच्चु । 
पड़ें जाए पुणु कश्णा हवेइ तुद् माय एउ कह संभवेह । 5 


(42) 4,9 तणऊं, 9 उडोहि, 20 चिउणउं, ७ 7४7, जें 70 विहि, 3.8 
अम्हह, 4.8 वित्थिण्णैयलिं, 5.8 तहि, 6.0 झाय, 8.8 पु 0 पुणु, 
& भवेजीवणियां, 9.8 सुकुमातियाए, & कुसुमालियाएं, 0.8 ससुबक, 
0० गब्मजाउं, 0 त्थ्ड । 


९६ 
ता गरठ भणइ अवहिय सुणेहु भुणिवर पाराशड जो मुह । 


सो कत्य वि करते जरड़ तत्स विट्ठ ये गंगागइमस्मि ताम । 

तहिं तेण गीर-तारणफ्यीन सोहण णारी-लक्यम विहीण । 

चंचल -पिगल-लोय्ण-अणिद्ध अउ कोस पृश्ंद्षिणि पसिद । 
छिल्वरणासिय घीवरकुमारि तियवेस दिदृठ णावह कुमारि। ॥0 


चरश्ता- णावइ मुणि जाम सारइ तुंचधणत्थलि ) 
ता हिय बए तासु लगरग मवणवाणावलि ॥ १४॥ 


(/5) 
णियमुह जौयंतहों वार बार, अयणरि्गि जल तहो दुष्णिवार । 
थरहरड़ अंगू वमणू वि ससोखु धृगधगइ चिसू णंउ होइ तोसु । 
इय एम तेज खुहिएण बुत इच्छइ मई हउ तुह मुद्धि रतु । 
भा देउ सा उद्दम्यवसेण पडिवण्ण ताइ ता तावसेथ । 
सवतेयघणधूमरि करेवि सा रमिव तेण उठ परिहरेति । $ 
सुठ वासु सहिउ रुणि लक्खणेण सुरयावसाणि हुउ तक्‍दणेण । 
जड़जुडालंकियउ उत्तमंण्‌, सियभू इसंत्र पंडुरियअंगू । 


विदृदुममयकुंबल छिट्ठपंड उरे वंभुसुरतु करे धरिय दडु । 


(3) 2.0 एयंतु 0 इ्य एत्त, & पहिछिह, 3.0 ताम, 4७ तउ रब, ॥ करयलू, 
७ करेवि ० धरेवि, 5.9 मेल्लंतें भणिउ, 6.& पूरों, 5 एरिसु तुह भवित्ति, 
7.8 लक्खणाइ 0 रखणाहू, 8.0 णामें तहे पिययमहे, 9 पिययमाहें 
6गि णिदयमाहै, 9.0 जाए 0 जायहइ, 0.8 सो ववसाणे, & गब्भ, ७ 
चिल्टृहि मणहराहिं, !.& पसूद, !2.8 सर्वाहि जेट्दु । 


(4) .0 संबछराई, 3 संक्क 07 रुच्चु, 2.8 भुह्ठु वारहबरिसइ, & काइ कि 
करहु, 3.0 भण्णई पयईं, & दोस थि, 9 मण्णईं, 5.७ भ्रणिउं, & सह, 
9 अ्च्णु 07 सच्चु, 5.8 पह, 9 कहि, 6.8 गुरुत, 8.8 तहि, ७ तीर 007 
तैण, ॥.5 प्रण़त्यसे । 

(25) & जाल लि जलइ, 2.0 भ्रकरई, #॥ धुगुधगुदद, ० वींसु, 3.8 मइ हउ, 
4.9 पंडियण्ण साइ ता, 5.8 बर 0। उव, 6.8 05 
6०. . . » 7. «“संकिय, 8-9 उद बंभ्हसुत्तु, 9.5 घत्तपाणि वाईसर जोय 
पद्िसपाणि, 0.8 बासु ि पासु, !!,0 देहि, ७ पश्रणई, # त्बु 0 
एत्मु, ? करे, 28.8 पव्रित कमाउरिया, 44,७ बहू ईछ तहू, & 
वारॉसरिंगा । अं. सत्स्यपुराण' अध्याय $, वायुपुराण, भावषतपुराण, 
शिवपुराभ, महाभारत (अधदिपर्य ), ब्रह्मा, बतेपुराण ७०. 


७ 


वरकुंडिय मंडियरत्वप्राणि बाईसरि ओइ पौवेत्सेवाणि | 

सिरि क्य मठलिम कर जय प्यास पॉरासरपय पणवेति पासु । १0 
शोह्लइ महु पेंसणु ताथ बेहि जुणि पा्णद एटयू जि राठ फरेहि। 

ते बबणें गंगागइश्न लम्मि तबे सठिउ सो प्रावणजतसम्मि । 


घत्ता सा धौवरपभीय कय परित्त कामाउरेण । 
शाह अंप्यंजोणि भउ यंधिणी पारासरेण ॥१५+४ 


(४) 
उदहालक और चन्द्र मततो कया 


चाशासश्वयणे जे म वासु ताँब सॉठिओ तिह हुओ तंवसि बासु । 
गठ जणणिवयंगु पेसण गणंतु अ्छाम सुतित्थजत्तउ कुणंतु । 
णियुणेत्रि प्रणमि दियवरहो अण्णु. दुंतिह्े कण्णेहि कण्णेण कण्णु । 

जायउ रविया सा चेम कण्णु मण्णेविणु पंडुहि युगु वि दिण्णु । 
उप्पण्णे काण्ण जइ कुंति कष्ण तो मइ्ट जायए महु माय किण्ण 4 ऊै 
रवि करइ कण्ण जइ भणहु एवं कह रमहि असुड् माणुसिउ देव । 

उद्दालु णाम्‌ अगर वि मुगिदु जियतवपदाबर्कपिय सुरिदु । 

सुइणेंतर णारी रहँवसेग पज्म रिउ णवर्राति तावसेण | 

सुबकू मुषकु ग॑ंगाणईहे कमलमस्मि ताम सुम रहुबईहे । 

अंदबद णाम पुष्फवह आय धगाजलम्मि विमरश्तम्स प्हाथ।. 0 


चस्ता- ते कमलू लएवि सूधिउ ता तहिं तक्‍्खभेण । 
हुउ गब्भु सुेवि जजणिए यण किण्हुंतणेण ॥१६॥ 


(भ) 


रहुवहहे कहिंउ ति चंदममरई घल्लाबिय मण्णेवि दुलुरूमर्क । 

काणपे जहि पंत्राणणहोी श्रुंणी तवहि दिदुठु ताए दियविंदु मूणी । 

(6) 2.0 कर, 2.6 गिसुगहूँ, 5 कुंतहिं कण्णहि, 4.6 चेंब शष्ण, 8 पैंडहि, 
9 दिशा कि दिफ:ू, 5.0 जद, 9 भो मई जायई बहू, &0 करइ कण्स जहं 
अणहू एएं कह रमइ असुई माणुत्रिय देहू, 7.9 उंद्ाजु ध्रयृरति, 9.0 सुइंणतारि 
० रइबसैण, 9.0 ग्ष्य गाणईहिं कमखस्मे का दम रहूबर्शीह, ॥0.9 
चंदवइ, 9 पुप्फई, !: त॑ं 7०7 तें, ७ सुचिउ, & तंब्शीणणा, ० तक्लणिणा 
कित्ह्सण्णेणे, & किण्द्तणेणा, !2:6 हुईं, ० धंगगिहि कथा । 





श्ट 


वही आस जाधथत भायकेस सुउ ण॑ अवपयण्णड प्रगरकेड । 

जिवताउ गनेसहि ताए वुत्तु मंजूसहि किउ ग्ंगाहि दित्तु । 

ता खिल्लबेल्लि संजोय्ए्ट भ कुंतेण तेण उदालएण। 5 
मंजूस दिट्‌दु करे धरियिं जाम उमधाडियवालउ दिदृहु ताम । 

अंदमइ वि जंदणणेहएण आगय प्॒मणिय उद्दालएण । 

मद इच्छि मुद्धि ता ताए बुत्तु कुलकण्णह एहु ण होइ जुस्तु । 

तो तेण गंपि रहुवश्हि पासु मर्गिय सा तेण वि विष्ण तासु । 

वेयत्य य पुराणवियाणएण कण्णाविवाहु किउ राणएण । )0 


चर्ता- पुत्तें जाए वि चंदमइह मे कण्णा हयह | 
सहु माय थे काइ ता दिउ को विण पडिलवइ ॥। ६७॥। 


(8) 
पुणु वि तेसएु सो खगवइणंदण णियमित्तहो संवोहणकारणु । 
पुणु वि विवाहु वरेण गएण वि जारिहि पुतु णारिफसेण नि । 
फणसालिगणे गब्भही धंभर तो वि ण करद मृठु जणु वि भउ । 
गज्सत्यि ति कह णिसुणित्जइ दुददुरीए कह भणु वि जणिज्जद । 
सत्तवरिससय मण्भें पीडिय कह थिय मंदोयरि णठ शिहडिय । 
रइसमए वि वासु उप्पज्जइ जाए पुर्तें कह कश्णे भणिण्जद । 
कमलहो सूंघणे गब्भु होइ जहि अगर काईं किर वोल्लिज्जइ वह । 
पुन्धावर अधडिय बालाबड तुम्हे पुराणु असल्च पलावउ । 
पुणु वि पूणु वि केत्तिउ पयडिज्जइ र्ज पयडं तहँ हासउ दिज्जइ । 
एरिसु किण्ण मणेजालोयहु दियपवरहो कि मह आलौयहु । 0 





(77) .0 रहुबइंहि कहिउं, & चंदवई, शंदमई, 0 चंदवईड, & ण्णेविसु ० मणिवि 
दिल मण्णेत्रि, 8 दुट्ठमह, 2.9 पंचाननह दिदूठ, 3.0 जाबरं णायकेउं, 
3 माइकेस, 4.0 किडं, 5.0 70488 तेण, 6.0 दिहुठ किर, 7.0 चेदमई, 
 आवधिय भॉविय, 8.0 कुलकण्णहि होंई ण एउ जुस्तु, 9.9 विण 0 
दिग्ण, 00.0 ०फ४/४ य, 0 ०विवाहुं किठ, ).0 चंदमई व. (:/. वायुपुराण, 


१९ 


घत्ता- हरिसेजसमेउ परवलाइ वजु जिणहि जिह । 
बूदधिए मणवेउ विंप्प णिहत्तर करइ तिह ॥१८।॥। 


इय घम्मपरिक्ज।ए चउबरगाहिदिठयाएं चित्ताएं! 
युहहरिसिेणकयाएं सत्समर्॑त्र परिसमसो ॥| छ ॥ ७ ॥ छ ॥ 


कह बह 


(88) ,8 404 बीरलइ बुंहयणहियमाणेदणु ०८0:७ जि्ामततहीं ०६0 3.8 
फणसा ऑलिगण, ७ उण दि भठ, 4.0 गबग्शचिएल, 0 किंहं, # मणु व, 
6,9 किट कण्ण, 7.8 सुंधे गन्भ होहज्जहि, ॥ काइ, & तहि, 9.8 पयर्ड तह, 
9 जिणइईं, 3.0 डियाए लि दिठवाए, 40 संत्री पंरिच्छोड संमत्ती 
संधि: ॥/७॥१६४॥७।॥ 


८. अदृठमभो संधि 


(॥) + 
कर्णोत्वत्ति कथा 


मणवेएँ प्रणवेउ भणिउ एहि मित्त जाइज्जइ । 
लोइयपुराणु जितंतहें बुद्धि चिरंतण खिज्जइ ॥ छ ॥। 


उत्वर्ण जाएविणु पुणु वहेण सुहि प्चणिउ ख्गवइ तणरुहेण। 

सुणु जेम सभायर कण्णु जाउ शोमप्पहों णामे आसि राउ ! 

नहों पुगु संतइदें बणंतएण हुउ संतणु काले जंतएण । 

तहो लक्खणकलगूणगणविचित्तु उप्पण्णु धुत्तु णामे बिचित्तु । 

ते पुणु जगियठ जायं॑धु पुत्तु पढमउ णामे धयरददु पुत्तु । 

सुछ पंड्रोमजुउ अवरुजणिउ तें पंडू जि सो जामेण भणिठ । 

पुणू वि बिदुदए्‌ मण्णिव कुमार कीलहिं मणि व पिउ लब्छिसार । 

पर पंढ पंडरोएण चुत्तु शिज्जड सणुदिणु णियतण जियतु । ॥0 
शउ थाइ खणु वि खरुणीससंतु कहमवि रह करइ ण परिभमंतु । 


गऊ उबबणे एक्काह दिवसे जाम सुमणहुरु सुलयाहूरु व्िंददु ताम । 
तहि कुसुमसयणे मुटृडिस दिद्‌ठ चिह्लंगणाम खयरहो मणिद्ठ । 
सा लेवि पंहू खणु एकु जाम अच्छट्ट चित्तंगउ पत्तु लाम । 


धत्ता- पंडूदे मुह जोएवि तें भाणिउ मज्मू एट्य कत्य वि पडिय | 5 
जोयतु व पिच्छमि सा ण हुउ कामरूवकर मुदृडिय ॥ १॥| 





(।) 2.0 चितंदाहूं, 8 बुद्धि चिराणोरि का्जइ, 3.0 पभ्रणिउं, 9 जंदभेण 0 
तणुरदेण, 4.0 सुणे, 5.0 दुणु णि पुणु, ० अणतएण, 6.8 गुणगण०, 
7.0 जणियड बणुविउरएण, 8,0 जणिउं, 9 भ्णिएं, 9.0 धुणु 
विउर एम तिम्णि वि कुमार, 0 कीलहिं मणि, 0,0 बृतु (७ भुन्तु, 
9 दिगय तशु लि णियतंणु, ॥).,0 कल्यवि रइ लहुइ ण, ।2.3 एक्कहि, 
9 लगाहुड, 9.8 तंहिं, 5.8 पंडु वि भूहु, ७ भणिउं, 8 पहिया, 
6.9 सु(डिया । 


१०१ 


है प[?) नि] 
पंडु भणिष्ठ एह सा अच्छट सुहू अज्जिउ कि करय वि ग॑छ । 
इय वेल्ल॑तें अप्पिय जय रहो लगे मुहिय चल्लित णिय णयरहों । 
तेग वि. काठ णिएवि कुमारहों कि कारणेण मित्त तु ीणउ । 
पुब्छिउ कि पतरीर किसु दीसह भणु मिल्तहों किर काइ ०॑ सीचसहइ । 
नाम पंडू प्चणइ सुपह्ाणड अंधर्वविटिद अत्यि इह राणउ । 
तही वरपुत्ति कुंत्ति उप्पष्णी पुठक्यालि सा सह पंड़ियण्णी । 
एवहि मद रोइठ जाणविजु देइ ण थिउ अवहेरि करेंविण । 
ता महु तहि रूठ चिंतंतहो विरहाणलजालोखि, पतिस्तहो । 
एह्ावत्थ जाय फुडु अव्खिउ तुह पुष्छंतहों गज्लु ण रगिखत । 
ते णिसुणेवि चित्लंगउ घोल्लड़ मुद्दिय एहू कामझूविणि लइ । 


रूउ करेवि मणोहुरु गच्छहि 


सुहु पच्कण्णइ ताए सहु अच्छाहे । 


घत्ता- अणुरत्त मुणेविणु लिय दुहिय अंधयवुट् णरेसर । 
तुह् देद अवसुं जा रत्तवसु ताहे सो वि ध स्मीसर ॥२॥ 


(3) 

तो मुहिव लेविणू 4४ तेत्थ गस पुरवद ससुरही तणत जेत्थ । 
तत्थ वि जणपच्छण्णे हुएण दरिसिउ कुंतिहे अप्पाणु तेण । 
तहो दंसणेण तहीं कंपु जाउ कंटइय सरीरहे सुरपराउ । 
जाणेवि छहल्लें रत्तचित्त सा रमिय तेण बासरद्र सत्त । 
गऊ पंडु कयत्यु हमेवि जाम हुउ दिवसिद्द कूंतिदि गब्धू ताम। 
पायदडु जाणेविणु जगणियाए णजिटृण लुयावियव पुत्तियाएं । 
संजाउ पुतु लक्ब णेह्टि जुत्तु मंजूसि छूटदू जठणदि खिल्तु । 

ओह परभेसरेण दिटूठठ आइक्शणरेसरेण 

भरि मजुसु जाम उपधड़िय वाल दिददु ताम। 

वालू वि किर शियकर धरिय कष्णु._ किउ राएं तें तहो भामु कण्णु । 
हुए तासु अउत्तहों सो वि पुत्तु इस पंडूहों कण्णु परुल्तु पुश्तु । 





(2) .0 भणिउं, ७ गउठाईं, 2.8 बौलंते, ७ 00/9 लग मुहिय ०० 


जपरहों, ० 07७ कि कारणेण ४५०, 


पझीणड, $,0 काईं, 5.8 ताव, 


+ पंभणईं सुफहाधरं, ' ४ अंध्ंकतिटिट, 0 चाम रेल अत्यि, 0 शणर्ं 
7.0 एगडि मई, ॥.8 लंहू 07 यूहु, # पण्कणु, & हु ७० सहु, ० सहूं, 
(3& अंबस जारत्त जसु, ७ साहू, 9 


१०२ 


चस्ता- पंडहे अग्रत्त कृति मुणिवि सा तहो दिण्ण णरेसरेण । 
तह अवर वि भद्दि णाम तजय किउ विवाहु पुणु ऑयरेण ॥३े॥ 


($) 
पाण्डव कथर 


तहो भाषर परविटिठ्हे तणया भंधारि णाम णंबजोव्दणिया । 
धपरट॒ठहों दिण्ण पुव्व भणिया सोहग्गरासि मणसि य मणिया । 
पंड सुठ जेण ण को वि मुणिय कुंतीहि जुहिद्िठल पुत्तु जणिउ । 


पुणु भडचूडामणि भौगसेणु पुणु अवर्ुण्‌ अर्गिणसवणसेण । 

महीहि जणिय वे पुरत जमल णभामेण भणिय सहुएंक्जडल । 5 
धयरटठहों पशवस धारियाहे सउ सुयहो जणिउ गंधारियाहे । 

जरसंधु जाम परवल जमकिक महिमंडले होंतरउ अठचकिक । 

एए सयल वि गुणरयणरासि तहों अद्धमहिं सहोभिष्च अआसि । 
पडियक्ख मणी रह मद्दियाहे कुंतीहि तिण्णि दो महियाहे । 

सुय पंच वि पंडव सुन्खहेउ साहज्ज करप्पिणु बासुएड। 


चत्ता-पंडद़े पच्छहि दुश्योहणेण सहु महिकारणे करेवि रणु । 0 
वाइय हणेवि सुहिपरिंसरिय णिय बलेण थिर रज्जे पुणु ॥४॥ 


(5) 


चिरु रज्जू करेविणु गुणमहंत तउ लेवि महीयलि परिभमंत । 
सम भाविय सुहदुह् सत्तुमित्त माणावमाण कय सरिसचित्त । 





(9) । तणउं, 2.9 पच्छणें, 3.4 तहि 0 तहो, 4.0 वासरइईं, 6. णिहुजं 
हु लुआविय, 8. एए:४ 86 (० ०४९४ ॥00. ज्ञा0०8. थ शीट 
निहु, 7.2 सक्जगहि, 0 छुडू, 9.8 मजूसु, ७ कत्थविउ् सो मंजुसु ताम 
० जाभाविद्ध ८०. . . जाम, 9 उधाडिय, & ०7४५ उनपाडिय ९४. . - 
तामं, १0.8 भाउ लि णागु, ७ कण्णूं, ॥.8 अरछत्तठं, 9 पंडुहे कण, 
& पव्वत्तु, 22.8 गरेसरेणा, 33.& जायरेणा | 

(4) !७ तह, ७ तणिय, ए *»जोव्यणिय, 2,0 भणिय, ७ सणिय, 3.& पंड 
घोग्येनि ण को मुचिठ, ४ मुणिउ, 4, अज्यणु, « शचउणिसेणु, 
5.9 महिबह्दे, ५ सहएज़र, 0 शुपहू, # पंधारियाहे, 7.0 जरखिय, 8. दो 
भहियाहि, !0.9 साहिज्ण, ८ करेंबिणु, )).3 सह, ७ तजु 07 रणु । 


१०३ । 


गावीसपरीक्षह शीयगर्त संत्तुंजयगिरिव रसिहृद पत्त । 

तहिं णिज्वल धिय तभु परिहरेशि उदसरग घोद अरिकिट सहेनि । 

चिम्मलु आऊरिवि सुमग उन्ताणु उप्पाएवि केवलु विमलु जाणु । 5 
भयमोबलहो सासयसुहुहो तिज्णि ईसीसि कसाउ वहेनि विण्णि । 


गय लहुय भाग सब्वत्य सिद्धि अवरहे मवे अवस़ बहूंति सिद्धि । 
कर्णाइ एम उप्पत्ति भणिय ण दि रविजमपब जदेहि जणिय । 

फट सुरबर काह भाणव वराय अधडिय संवंधालाब आय | 

कहिं एनक वहुय बहु हेड त॑ बोल्लिजइ ज॑ं संभवेद । ॥0 


घत्ता- अध्णारिसु भारहु वित्तु जणे अण्णारिसु वासें भणिड । 
गट्‌टुरपवाहुमासिडाजणेण अलिउ वि त॑ सज्यउ यक्चिउ ॥५॥ 


(6) 

महाभारत कथा सम्तोक्षा 

भारहु विरए वि बालें संकिउ होइ पसिद्ध ण पाइठ भइ् किठ । 

इय चितंतु कहि वि छजि गंगहे पष्टाणकज्जे गउ विभलतरं॑थहे । 
वालुयपुंजु तीरे विरएविणु तहि त॑ भावणु गूढु छुट्टे विणु । 
अहिणाणत्थ फुल्लु सिरि देविणु ज्हाइ जाम सइ जले पहसेविणु । 

तो लोएण वि पूंजू करेविणु फुल्लहि पुण्जिय लियम भर्णेविण ।_ 5 


बासु जाम किर तीह लिरिक्धइ बालुयपुंज णिरंतर पेकक्‍्थइ । 
को लोऐं किय को किर मई किउ एड वि ण वियाणई मणे विभिउ । 


देववियण्णिय लोयसमूहें ते जह भंजमि भायण लोहें । 
तो अण्णाणिउ जणु मणि मण्णइ वासु करेंदि देउ अवगष्यह । 
तो वरि चायणु जाठ अम्हारउ अयसपुंजू भंजणे यश्वारठ। ॥0 


(5) 


6७) 


).9 रज्ज, 2.8 गरेत्तु, ७ सम 0 कप, 3.0 सित्तजप, 4-8 तहि, 
7.0 अवर्राहि, 8.8 उप्पण्य, ७ ण उ, 9 ०पवलिदेण, 9.0 कहि साथवि, 
0.8 कहि, ७ बहु, ० 727०७७ बहु, ॥0.8 बोल्लिज्जइ, ॥.७9 अणारिसु, 
० भणिउ, 2.8 यहुरि०, ७ गजिउं । 


40 मई, 2.0 एड छिए इय, 9 कहि मिं, ७ »तरेंवहे, 3.8 गढ़, 5.8 पुंज, 
# फुल्सहि, 7.8 मद, 9 वियाणईं, 9 अध्याधिएं, & मचाई, ० देव 
अनगनफ्पई, 80.8 गए, 0 अफारउ, & मजलु पुंणु, & गदजारउ, ॥.8 रंगा 


पोहहु, !2.8 दृबई यई, 0॥ 0 इंच 0. अभितनति परमंपरीक्षा, 
5,64--66, 
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घत्ता- जाणे विश जब पयाणुगइत कय रंगावलि सोहहो । 


भारदु पसिद्धु फुडु हअदइ जइ इय मुणेत्रि गंठमेहहो ।!६।॥। 
(7) 

गताक्यतिकों लोको न शोकः पारसाविक्रः । 

वश्च लोहस्य भूखेत्थ हारितं तास्रभाजवस्‌ ॥५॥ 
इय मित्तहो भारहो भासिधिण माणसवेउ भणइ वि ह॒लेब्िणु । 
अवरु वि परपुराण दरिसमि तुह एह्ड जाह पुणरवि दियवरतह । 
इय भणेविं होएविणु वंदय विज्णिं दि पंचमदारें पुरि गय ।. 5 
तहि पुणु वायसास पईइ सेविजु हेलए भेरिधंट वाएविनु । 
कणयहो बीदे खगाहितर्णदणु बिउ लीलए परवाइ वि महणु 
एत्थंतरे दिय जय जसकारणे दुक्क महाभटाहूं भड़णं रणे । 
प्चणित तेहि वियक्लणु दीसहि कि अजिपंतु महासलि गदसहि । 
वाहउ हणइ भेरि किर एविणु जय धंटा पुणु वाउ जिर्णविणु ।_0 
पह पुणु सत्यभाणमाहष्पे तिण्णि वि कियइ झत्ति णियदप्पें । 
तो रतंवरेण पहिलंषरिस इय व्णें महू द्विंवगंठ कपिय । 


घत्ता- हउें सत्यु ण-याष्रि वाउ किह करमि बुहेहि समाणउ । 
कोऊहलेण इठ समभु किउ खमहो ण होसि सयाणउ ॥॥9॥ 


(8) 
शूगाल कभा 
तो दिययरहें वृलु कि दिक्खिय कहि अष्छिय कि सत्थुण सिग्खिय । 
कि परमत्थु तव॒लि किसाइय कहूहु पयशु कि कज्जे आइय । 


ता तें भंणिठ भंणमि जद भावहूं इय अप्षस्थभाउ दरिसावहु । 

तो दिय भणहिं संच्चु बोलंतहें को पडिकूल हबई नयव॑तहूँ। 

(7) ॥& सेका न, » पारमायिका, 9 परमांयिक, 2,8 पस्य 8008 2#7 
॥ अय॑ श्लीक चकारा ॥ 3. बचई विम सेविण, 4.8 दत्समि तुहू, 
+ जाहू, 5.8 होएविश्णू, ७ पुणछवि ई० पूरि, 6.8 तहि, ७ वह्ृविधु, 
7& बंचणनीड़े, 8.5 अदा, ७ रणि 9.0 प्रणिएं, | अधस्काण्‌, ० कहसाह, 
३0,8 भजई; 9 हणई, ॥.8 कह, # कयद, [2# सस्यापिद, 3,% हुए सत्य 
रू याजति, 9 जिहु करठ कहेहिं छमाणउं, !4.७ समाणउं ३ 
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इत्संधक पभ्रणाइ जइ एरिसु जिसुणहु मज्जू कहा जठ जारिशु।. 5 
एत्थू जि पुष्वदेसि पंडियणरि महु पिड वुडभत्तु जिषकशधुरि । 

तें विहारि अस्ट्‌इ विण्णि यि जण पढिड्ध समण्थिय वज्जिय मण । 

णवर घणागने घंभवत तित्तइ सो सजत्यु जहि जाहमि खित्तह । 

गुरु रत्तंवराई किर श्वखरु दोष्णि सियाल एंत दा गेककहु 4 ..*“- 
तहों भएण दासइ गिष्हेविशु जड़ वि जिम्सिय भहि चडेवियु। 0 


घला- को वारत जाहि तहि करहु रतचिक्ल ता सिग्यय । 
ज॑ ववेहि भूहु अप्हाद् सहिड उच्चएविणु नहें बंद ॥८॥ 


(१) 
जोवण वत्तीस कमेवि तेहिं अडइहिं मेल्लेबिभु जवर्ण। हि । 
अवि्विज्जहु भुष्ख वसेग जाम ससुणह्‌ पारड्िय पंत ताभ | 
सुणहहं भएंथ ते गटठवेवि अम्हद पुषु धहहों' उत्तरेणि । 
पारदिएहि तेहि विसमाण गय एक्क जयर भभंकंपमाल | 
णियदेसु विदेसु बि ण उ मणेहु चितिड एयहि किर कि कुणेहु* 5 
पुष्य॑ चिय लहु केसई सिराईं एयई साहीणई बीवराई। 
तउबरि रक्ष॑ंगरवडध घरेह घडियहहि सर्ताह भोगण करेहु । 


जय बड़ लएवि महियलि भगमंत जहुकालें दुम्हद भयर पत ! 
तो दिय भणेहि जे झुट्ठ आसि ते शंजिवि तुह किउ अलियरासि । 


ते भणिड (के जे एमारिसाइ तुम्हाण पुराणइ जारिसाइ । 80 
(8) ।.3 कहि, 2.0 परमत्थ, छ किमाइण पयड कि किशमे, 3४ कद 8 इय, 


(9) 


4.0 भणद हि बोलंतहूं & ०कां$ को पडिकुलू हवइ नमयंतहूं, 50 पद हि 
0 णऊं, 6.8 बुदू भततु, 7.0 आम्हरई, & पदहु. ७ पढ़िए, 8. 6 शिशई, 
2 सो सभत्थि जऔ अयंकेसेसइ, 0 जित्तई, 98 रत्तंबशइ, ४ रकछ हो, 
0.0 बात, 3 उप्यत्ति जिलय थूह 0/ अद्ध विसिम्तिम यहि, 
॥ & जाहिंद, 9 शृंवारट तहिं फिरहू, 8 रलानिपल, 2:3 उृषवि भू, 
2 अभ्हृहि, ७ उज्यरतदि चहे भ गया । 


]3 वहि जि तह, ४ मडइहे, ० जंधुणौ्ट, 2.0 सशुनहं, 3.0 अम्हई, 
5.8 विदेशू, ७ एयॉहि, 6.» केंस॥इ सिराई एय३ साहोजय अबराइ, 
7+ तीषारे, 6 चॉडियहिं सत्तोहे भोधुग करेंहु, 9 भर्णोहे, ४ हुहं, 
॥0.0 भॉजिउ किंएण दयासिशाई। & पुराण पुराभंइ, % दुराणई जोरिसाई, 
3,0 भ्रथहिं पुराधहि, & भ्यंदर, 2,080 ०वयधगई | 


१०५ 


चत्ता-दिव भणहि पुराणहि अलिउ जइ तो कि ण उ पयहिज्जह । 
घिसुनेविणु दिववरतयणमई वंदएण प्भणिज्जइ ॥९॥ 


६30) 


राभम-राक्ण कथा 

जश्यहु शीबसमेउ विपयखणु गठउ बणवासहों रामु सलक्सण । 

तहि ख्धूसणु रणे मारेबिणु अबच्छद् जा ता राब॑धु एविणु । 
मायाकणयहरिंणु दरिसेविभु भस लंकाउरें सौप हरेविण । 

एत्तहे जा पिमवाजररायहो वलिणाहित्तभज अधुरायहो। 

सो रामें रणें बालि वहेविणु दिण्णु तासु तो तेश णवेविणु । 5 
मग्गिउ पेसणु परउगयारा भगु भणु कि किज्जद णरसारा। 

भणई रामु पिग्विरहु सुदूसहु केणवि णिय महु कंत गवेसहु । 

तो सुभ्मीयें अरिकरिकेसरि पेसिउ हणुउ पत्तु लंकाउरि । 

दिट्‌ठ सीय पुणु तेण णवेविषु आसासिय पियवय्रण कहेविणु । 

हणुए लंक विद्धंसदि भाइय रामें सियदंसण अणुराइय । 80 


चत्ता- वाणर फरउच्चाइय वि गिरिहि उयहिसेड वंधाविउ । 
सुग्गियें पुणु सेणासहिउ राहुड लंकहि वि पाणिउ ॥१०॥ 


(४) 
इय वम्मीयमहारिसि भासिउं अस्थि कि णर्ज मइ उवए्सिउ । 
तो पिर्शह पडिउशरु दिज्यइ एड अणारियु फेम भसणिउ्जइ । 
त॑ जिलुलेति भाया रत्तंमर भणजह पंथ्डबाइ पंडिययरु । 


पंच कयाति तिण्मि दो यिरिवर लेवि जंति वहु जोयण वाणर । 

त॑ पि सकथ मत्णिठ तुम्द हि जहि._ मह साखिड पमाणगु कि गठ तहि। 
अहबा भोठ जि एरिसु भासइ पूसंलंड थे कयाए वि वूस॒ह । 

एक्डु पव्कंधु पंच गिरि लेविणु पूरि जाइ जइ णहु लंपेविगु । 

तो दो जंकय कश्बय जोयन भरहु ण जिति अस्ह खायगमण । 


(+0) ।8 रमु, 2.8 तहि, 3.3 सायाकणवहरिणु, 48 वलिगहित्त ०, 9 वलिणा- 
हिल्लसगण, 5 ७ रभे जार बदेविणु, ७ दिग्ण, 9 वा ७ हो, 8 णवेप्पिणु, 
7.0 भचई, 0 7866 णिद , &॥0 महू, 0,6 हथूएं लंकबिहंसय आएं, 


0 अभुराएं, 8,0 ०#9 वि, ७ गिरिष्टि, ७ 
४9 ७फाड थि। उबहिसेर, 2.6 सेजसहिउ, 


१०७ 


एरिसु बयणु सद्चु जद सासह वो भहु क्यण्‌ काइ उबहासहु । 


कि वहुएण जुत्ति आसोयहु दिय्हु मणिय मणि तंसद ढोयहू । 0 
घरा- मणवेए पुणु तहि सुहि भणि सुग्मीधाइ ण॒ बाणर । 
तह रावणों वि रक्‍्खसु ण फुडु सयल कि विज्डाइर ॥॥३ ६४ 
(॥५) 

विद्याधर बंशोत्पत्ति कथा 
णितुणि जेम एयहु सुपसि्षद जाथइ रम्व सवानरधिेंद । 
जइयहू रज्जे थविवि भरदेसरु सिडत्थयवणि पढमक्रिदेस6 
भवियजणमणक मलदिणे से पंडिमा जोएँ जिंडे प्रेमेंश्े३ । 
एल्तहे णियसालय देसेतरे पहिय आसि जे ते तित्य॑करे । 
पेसणु सारिवि गुण अभुराइय जाहिं जिणु तहि जमिवि ण भि पंराइफ । 5 
कज्छमहाकण्छ हिवतगुरह जिणु पणवेविणु घिय॑ पासहि बृंह । 
प्रणहि णाह कि ण संभासहि णिव्भर पुम्मणेहु थ पयासहिं । 
अम्हह सामि कि थे अवरंद्हि कि ण॑ पसायादि रणहि मंदहि । 
महियलु भुंजाबिउ णिय सुयसउ अम्हहं आलावेण जि संसठ । 
अहबा काइ एत्यू कोऊहलु कज्जपराइठ सम्बह सीयलु । 0 
इय जा तेहिं जिणग्गइ जंपिउ ता धरणिवही आसभ्‌ कंपिड । 
अवहीणाणें कण्जु मुणेविण्‌ तुरित्त जिणिदपसु अवेधिणु । 





(7) ।.9 किन्नर जिन सईं, 2.8 हिज्जइ इउ अण्णारितू, 3.8 श॑ सुणेति, 
0 भणई पयंडनाई पंडियमर, 35.4 तें पि, ७ मण्थितं तुम्हाह जहि मई, 
9 वहि, 6.8 से पिफा5 पुसंतर 4६ 00760000 8३ छं | इं्ट गाशाड्ांध, 
8.8 जोयगु घृहु भार्यति, 9.0 काई, ॥0.0 मु संसह, 2,4 तेहू 07 
तह । 


(2) 4.0 एयहूं, 3.8 शविययजण०, 0 तठलेविणु भडिय्रकम्रलणेसर, 4.3 अस्त, 
& तित्यंतरे, $+ जहि जिजु तह 6.2 फणवेप्पिणुं जिए पासदि भासहि 
िए जिभु पणवेविणु . . . ७(०. बुह ० पार्साह, 7.0 पश्चणड्ट किण्ण पाह 
संजासहि, 0 १याताहि, $.0 करिकरमुदहि किम, ७ किल्ल तशादाहरभई 
ग्ंडहि, 9.0 #$04 मिजु फज्मेंग देहु कि दंड 06002 मंहियत 6: 

& जप्हुह, )9,09 काईं, 9 करत, $ सलाह, 8.8 तेंडि, /$8 शाथें, 4.0 
पच्छणु, ७ सम्बु, ८. पद्मपुराण 5.-362, 


१०८ 


चत्ता- जिनरूठ विउव्वियि फर्णिगइणा झाणालंव्यि वा हो! 
विश्ञावलेण वच्छण्णु किए सब्यरूड जिनरणाहहोी ॥ १९।॥ 


(9) 
राकसबंशोत्परित कथा 
झाणु खमविधि हत्थें फंसेवि महुरालाउ सम्मेहल भासेवि । 
पुणु सुरणरविज्ञाहर पुज्जउ दिश्यड़ धरणिद वेविज्ञज्ध । 
पणविवि जिण पड़िविग फर्गिदहो यय सबविज्ञ वेयड्डमिरिंदहों । 
उत्रदाहिणसेढिहि पामसिय जाय णरेंदणहुंपण बासिय । 
पुरिसपरंपराए पवहुंतिए वोलीनद यहु जरवरपंतिए । $ 
तहि पसिदे वेदशक्महीहरे रहमंजरियक्कवालए पुरे १ 
बुण्णनेहु गामें शयरेसस रज्जु करइ णुं सब्गि सुहेसद । 
ताम सुलोगणेज खयरेसें ब्रेढिउ पुरवर दाइय रोसे । 
णवर पुण्णमेहे ग रणंगणे तहो सिर खुडिउ मुइय अमरंगणे। 
तो तहों गंदर्मेण सह सतखें पुण्णमेहु हुउ हयपंडिवक्ख । ॥0 


घत्ता- तौ पुण्भमेहु ण॑दण समरे परिसेसिय णियसाहणु । 
” रणे सहसक्ख हो मिल्सेवि फल जट्ठठ तोयदबाहणु ॥१३॥ 


(॥4) 


हंसबिमाणें णहे गक्छंतउ सरणु ण कोवि कहि मि पिच्छंतत । 
पणविय मण यह रासु रपिंदहों समवसरेण गठउ अजिवाॉजिनिद्हो । 
तहि अमरेसरेश मं भासिउ ते सवइृहृब इधर उम्शांसिज । 


सलिए्ठ खुरिदे श्रठ सिललेनिय्‌ जि पणवहि करमउलि करेविणु । 
जिणु पश्चवंतह अरिश्षट फिटुइ जिविश वि जिवलमिवंध्रभु तट ।. 5 
जिन पणवंतह वियलइ कलिमलु_ सुहणिहाणु उप्पजइ केवलु । 
तो सहसकधध थि तहों पहलर्गठ झत्ति पत्तु तह कोवबर्संगठ । 
माजबंभु अवशोइड जाति माजमड़प्फद विहडिउ तावहि । 

वि लिर अप्याथड लिदेधि णरकोट्ठए जिंविटूटजिणु बंदेवि । 


(43) +9 सभेह्ट, 2& पुण्मिउ, 33 उंदाश, यहु 306 भरगर, 68 तहि 
पसिड, 70 साथ, 4 सुरेसुद, 9.6 समर्थ ४0 अमरंभगे, 0॥ तहे 
& हैं, 0 हद हुए प्ररियगक्लों, ४ पंडियग्से, ॥.3 एाश[४ णिव, 2.9 
रणे, ७ भेत्लिछ्लु । 


१०६ 
पुरछ॑ताह दाह संदेवें भविवधवंठर यण इतएवें 0 


घत्ता- एत्वंतरें राय गिसिवरहु भौजु सुभीगहि दत्त । 
धजबहु॒ण अम्टह पुरतु तुइु होंतत आसि गिरत्तत ॥ १४॥ 


(75) 
रम्सासतिज्ज तेहि तहो दिज्जइ जेहबसेज (कि श किए शिम्बइ। 
दिष्णर जवमुहकंदाइसवठ स॑ सिशिफल्‌ व शिहलुद़ रणढ । 
जोयणाइ तीउसरवण्णी सुरणयरि व लंकाउरि दिष्णी । 
अवर वि छण्जोवण वित्यारें सहु पायाललंकंमणि ्षारें । 
तहो आएसे महिय पताहंणु संकपइटटु गंधि चजवोहँणु । 5 
रक्खसधय खयरहु पढम कु लीलए रजउजे परिट््िठठ ण॑ सुर । 
घडियाहरअहणणरवालए परिमलियए लीलए वहुकामए । 
गय तिसदिठ सिहासण जहयहु किति छवलु उध्णण्जड तइ॒बहु । 
सिरि भुजतहों गुणबंणुराइड तहो महएविहिं लब्छिहिं भायर | 
जयरणाहु सिरिकंदु महाइस र्यणउ रहो होंतंड तहि बाइड) 0 


घत्ता- अच्छदइ नि कह वि वसरइ तहि लनियणवरही जा चह्लइ | 
अइणेह्राउह भयरहियठ किति धबल्‌ ता बोल्लखइ ॥ (था 


॥॒ (०) 
बानर वंशोत्यरत्सि कथा 


ज॑ माणुसु णिवड्॒‌द सपियारते ते फलु दुव्कियकंस्मही कैरठ । 
तो वरि एम्कत्थ वि लल्ठछिण्जइ भज्ञ विहृइुए संयर्श वि पुरुणइ । 


(/4) ।.॥ कहमि, 2.0 «वंदहों, 3, तहि, 4.0 भजिय, 5.0 पषबंतहूँ; & जिगड- 
जिवंधण, 6.0 पणवंतहं, 7.8 पहि  पइ, & झति, & तहिं, 8.0 अवलोहय 
० तावहि, 9.0 अप्याणत्र, &.बहटूठ £07 निविदठ, +0% पुरुछंदाई ताहं, 
4 दरएडें, ॥;0 सायह, ७ भीगणुबामहि, 423 अम्हुह, $ सुह, 50० ॥06 
पद्मपुराण ०7 रवियेणाबार्य, 5.96-448 (07 8॥8९40/&:8७ ७ जेघबाइन 

सहाय की 04003. 

(35) ॥# कैदि; 34 भंवभूहु, » कंठाहरणउं, 0 विदशुड्चरणंउं, 20 जओपणाई, 
#ै0 लंकलण, 67 चमरहूँ, ॥ परिदृठर, 7.0 घरवे ४90 (0 ऋढाहां0, 
७ ऋष्क्षाक बडिपाहरगाहरणशालइ पाठांतर, 9७ अुर्जतहं, 0७ भाइउ, 
0 इहूं ।ज"तहि, . ॥:0 अच्छीन कहपींसरई, ॥ चहलई, 3% अंह 0 
बह, 9 भयरहित् । 


जंजं कि पि महु घंरि अंगउ 

महु सिरिकंदु अणेयह दीषह 

वाहे मज्ञे जं॑ भावई चिसहो 
अव्भत्य णहि भंगू जहि किज्जइ 
मष्णिउ भयणीवइ अव्भत्थिद 
तेण वि दिण्णु तासु अभियारें 
दिदठु तेण तहिं किक्कोज महिहरु 
तहि वाणरहि समठ कील॑ंतही 


११० 


त॑ त॑ सयल्‌ वि तुज्मू जो जोग्नंठ 
भरुंजहि णाणारमण पईवइ । 

सइ किर कि णउ दिज्जइ मित्तहो । 5 
वित्थु जसंजलि णेहही दिज्जइ । 
चाणरबीउ तेण सो पत्यिउ। 

गउ सिरिकंदु समउ परिवारें। 

किक्कलि जाम कराबिउ तहि पुर । 

गउ वह कालु सुंबख भुंजंतहों । 0 


घत्ता- जिरु रज्जु करेगिणु तठ करिवि गड सम्गहो सिरिकंधपहु । 
तहों लग्गि थि णरवइ ठणि पुणु हुड गिउ भागें भमरपह ॥१६॥ 


एसहे किति धबल संताणइ 
विमलकित्ति लंकाहिउ जायउ 
तहो सुय अमर पहु हे परिणंतहो 
ते पिच्छंति भर गय णवबहु 

मा रहो त॑ं में बाधर वि लिहिय 
सिरिकंठहो लग्गेबिणु वाणर 
णउ दिज्जइ बाणरहो जि थामें 
तो तुदठेण तेज पोमाविय 

इस धणवाहणु रक्‍्छशतिषीं 

हैउ पसिद्धु पयशु दि कि सीसइ 
घणवाहणवंसहो हुए राजणु 
सत्तइहे उप्पध्णमहाणर 


(7) 


गए ससमणरेंदि सुहृधाणईइ । 
दो हु वि विउनु णेहु संजायउ । 
मउ थणि विलिहिय वाणर तही । 
भूज्छिय जा ता कुइठ अमरपहु । 
मंतिहि ताम कुलद्ठदि साहिय । 5 
जायइ कुलदेवयाइ भरेसर । 
वाणरदीओं जि आयहो णामें । 
मउडि छत्तिप्रयर्थिधि लिहांविय । 
सिरिकंदु वि बापरचखिधि । 
करि कंकणु कि आरसि दीसह । 
श्रुष्पीवाइय धिरिकंठही पुणु । 
भमिविजनिटु वंसि जे वाणर । 


चत्ता- बाणर सिरिफंशजाइहिं भणिया रम्खस पुणु सुर वितर । 
रजु मिख्र्‌दर णे वांगर रक्खसही किर € गहढंतर १७॥ 


मा ४७६ 2७७७एआ 


([6) .8 जिम्मडइ, 2.8 एकत्थ, 4.0 सिरिकंठ अभेधई दीवई भुजजाह, & देवइ, 
& पञआई, 9 पईकारं, 5.0 चर, 6& णहि, ० फिज्जई, ७ दिज्जई, 8.6 
सजिर, ॥ अव्यत्यक्ग, ७ अध्यत्विडं, 0 दिनु, ७ भर शिरिकंद समऊं, 
9.0 तेण तदहि कियकु जि लाजि कराविस पुरत्र, ॥0.5 काभरिहि, ७ गउं 
अहूं, अ धमरं 07 सुगखु, 3.2 करेंचियु, ७ तट, 9 सिर्िकंदु पहु, !2.॥ 


जभवनए ० भरवह, ० जगरहई । 


हर 


(8) 
जं विज्ञाहर विज्ञावलेण उफलाइय गिरिगल अरिछतेण | 
ते हुव॒इ कयाह वि जद हवैड़ बंधणु गि समुरृहों संभवेद । 
परवालि सुस्भीवढ़ों कलत्तु किर हरिउण एरिसू वयणु जुत्तु । 
लहुभाइमहिल बृरुभाइयासु लियधी यस रिसए्ड जणे पयासु । 
णिक्किट्दठु विण उ सा भवहरेह कि वालि महास* अायरेइ । 
सुणि गिरिवियाडिड लच्छीसणाहु उत्तरसेहिहे जल्ातहुभातु । 
तहों तणिय तणय णामेण तार रूहसगइ खरे सें वार वार । 
मग्गंतेण वि ण वि लड़ कण्ण पिउभा सुम्भीवह्दों भबर दिण्ण । 
जा जा सुविहिय सा तहो कुमारि अवरबवरहो पाविय विरहमारि । 
अप्पाणु पुण्णदीण3 गणेवि बणि थिउ विज्जांसाहन मुगेति ।  0 

घत्ता- वहु कालें कंजियभोयर्ेण गहु विज्जउ साहेष्पिणु । 
सहसभईइ शियद सुग्गीबछलु तारा खेरि वहेप्पिण । ४६८॥ 

(॥9) 
एक्कहि दिणे किर सुल्तौड जाम वंणकीलए गउ संहसंगद ताय । 
विज्जावलेथ सुग्गीवरूउ करिऊण पुत्तु तारास॑विउ । 
सुग्गीउ वलिजिण तकश्चणेण पदइसइ ता विडेण वियवशखणेण । 
वाराविउ बिठ भग्गाग्राठ पैक्शहु जार वि घरसामिं जाउ । 
सुग्गीउव जुबले मोहियमणेण पद्ट अप्पु ण जाणिउ परियणेण $ 5 


(77) ।.2 संताणईं, ० णेरंदसुंहबाएई, ७ सुहयाणए, 2.5 सकाहिंउं जायउं दोहि 
मिउलियइ णेहु समायउ, 3.0 अमरपरहदि, ७ माई 07 मउ, ७ 4॥87. 
विलिहिय ७80. वाणर, $,७ णबवहूं, & 3008 जा 4॥ क्॥हांघ 0८०० 
मुच्छिय, 0 कुृषउ अमरपहू, $.0 ति जि णि ज॑ जें, 6.0 जायईं कुलदेवइ 
7७ गा जि न उ, 0 दिज्जईं वाणरंहु मि बामें, 80 पौमावउ, 0 चिध्ि- 
घयकत्ति, 9.9 घणावाहुंणु, 0 वणवाहंण, & वांणरॉरिर्ड, ० गाणरािपें? 
0.0 हुईं पस्िद्ध पथलउ कि सौसइ, ऐं कि दष्पणु दीसईं, !!.8 बंसुब्भउ 
राजद, 2.2 ०विभमिहि, & बंस, $ पहु 0 जे, !९.२ विलइं ण वाषर- 
गखबह्ो, ० गद्‌ अंतर . . .ै। 

(!8) 4.0 ॥00॥ विहार आ08४ विभ्याहर, 5 उच्योयहिं, 2.6 बंधगही समुद्दु 
अ संभवेद, +,0 जग छिए जंभे, 5 ॥ उचहरेदे, & मेहाजर, 88 भर्भातें तेंग 
ण लंड, 0 सा पूंतु नल फाियं, | हि शा्लॉवर्ण, | 4 + 5 मियई ॥ 


११२ 


अद्घोड़ी जायठ सयल्‌ सेच्णु दहयें शुस्गी वही पुष्णु भिष्णु। 
विडभडहों सत्त अगश्ोत्रहीहे सहु मिलिउ अंयू अरिछ्षोहगीहे । 

सत्तहि सुहु ललगल कालपांसु अंवड पुणु थिउ सुरगीवपासु । 
झलिकिरणें वालिहि भंशणेण तारा रक्खिय रिउमहर्णण । 

उच्चइ जइ दुबकंहू मरहुं जंज्जु जो जिणइ सतारउ तासु रत्जु। 0 


भत्ता- ताथंतरि भिडियद बलह रणि मंत्तिमंतु तामंतहि । 
जुज्सेठ अवरुष्पर विज्जवलु कि विहियहि सामंतहि ॥/१९॥ 


(०0) 


ता मूल णराहिव अग्विडिया ज॑ वेवि करिं दसमावड़िया । 
दोहिमि चिर गुरु संगामु जाउ सहसगइ वि बहु विज्ञासहाउ । 


अवभाणिउ ति सुस्गीबराठ हिड॒इ वर्णेण क्णु जटठच्छाउ । 

एत्यंतरि शरबूसणु गटेवि सत्तु विशाहिट णिट करेंदि 

अच्छद जहि राहुउ हियकलत्तु पायाललंक सुस्गीउ पत्त । 5 
पणवेबि राजु ति भणिउ एव हउ तुम्हे सरणु अणुसरिउ देव । 

ता पुष्छिठ वहमर राष्वेश एत्थंतरि जोल्लिउ अंगवेण । 

विड सुर्गीने एयहो कलत्सु अवहरिउ रज्ज्‌ति कलिमलंतु । 

संपत्सु एहु सूररयड जाउ सुस्यीठ कयद्धय छयररा । 

तुम्हें पपाउ जाथिउ अणेण जं छरदूसण हयतस्वणेम । ॥0 


घत्ता- परितावही जा विवरीय मई पियविरहेण ण किज्जई । 
परकज्ड: सकण्जहो अम्यवठउ उत्तमणरहि मणिम्जइ ॥२०६ 





(9) ).& इस्कहि, 2,& करिउण, 4& उजापुराद, 5. जुबल, ७ जाणिउ, 
6.0 सेणु, & देइवें, 7.3 ०भड्ह, ७ जर्लोहणीहि, ० सहूं, 8 अरिखोहणीउ, 
है.७ संत्तहिं सं, 0.0 जिणईं, !.0 भिडियईं बलईं, 9 तामंतहि, 2.9 
चुजाहु, ० जुज्वउं, ० बहियहि । 


(20) .9 तो, ४ गरांदिव, 2.5 # दससययंह बहु, ७ सहंसगंईं, 9 विज्ञांचहउ, 
4.5 सरदूसण, » तहि, ० विराहिड जिएं, 3.9 अच्छाई जहि राहुउं, 
# कसरत, 6.» ति माकिड, & हुंट, # अचुसरणु, 7,» शतश्रु 07 वहयर, 
है.॥ रेज़्ज तें ककमसंदु, 9 पूररय, ० कियनन, 0७ सुमाहं, ७ पयाउं 
जोमिड़, 2.0 सि कि भ, 92% प्रकर्म, 0 अम्मत्र॒रं; ७ प्रमिणाई। 


११३१ 


() 
रामे पिशयमविरहाउरेज समहुहँ गजेति करणाधरेज । 
शचिलिए कि जीवंते भरेण जी भवहस्थइ पच्छिड परेंज । 
त॑ जीबिड जहि सुहि जनिराउ सुणिवद अह दाणचिहाणु राउ । 
सयभारयअीबह करमभाद यज्से विहूरठ अहूवा आाभाउ । 
जोग्वणु बियलउ तेव चरण एण अह खिज्जउ परठ ब पारएण।. 5 
अह पिययण सुरया चरभएण भरणविंहिं विहिय सच्णासणेण । 
अह सरणायय भय जासणेण सप्लु वि परदाश्पर्म्भृदेण । 
परधणअहिलसु ण होइ तेण जहि परठवाठ ण उ बोल्लिएण । 
ता करमि सहूलु पत्थिउ अणेण इय मंतिकथ सहु णिर्रेभभेण । 
किकिकश्नपुरहो बठ रामु जाम णिग्येविणु विडसुस्गीउ ताम । ॥0 
सुगगीवहा भिडियउ रणे पमंड वामेण ताम कोब॑डदर्ड । 
सज्जिउ ता हुए टंकारएण ययविज्ज कामरूविनिभ्वएभ | 
घस्ता- ता रामे रूट्ठे सिरकमलु तोडिवि विडसुभावहो । 
तारापिययम रज्जेण सहुु करें लाइम सुग्यीवहों ॥।२१॥ 
(२२) . 

सार दाणें णं जीविउ दिण्णउं एम कवण पालइ पड़िवण्णऊं । 
जीवउ नर जो परउवयारठ रामचंदु जिह लोय पियारठ । 
उत्तमु परदुक्खे पीडिए्जइ अहूमड अप्णकरण्ज जीविज्जइ १ 
तार जाय पृणरवि सुग्गीवही मरणु जि केवल विडसुर्वीवहो । 
जो ण॑ कछष्जपरिणइ परिभावई सो अशरेण महवव प्रावइ । 5 
जो हरिसे ण कज्जु विजासइ सा सुबरिणि बरसंपय वीसइ 
परयारहो गायें लज्जिग्जइ अगसु मरणु यहु दृह पाविज्यद । 
ज॑ परयार सुक्क भहिणंदिउ सो भवे भवे हृहड जर्जाणदित । 
एरिसु ताराहरणु पसिदठ ज॑ं परत्तु दं अप्पडिषद्धउ । 


(2)8 सम दृह्ठ, 2.8 जीबेते, ० अवहत्वईं & पराड़ शि परेण, 3.0 जगियराउ, 
खयभीरहजीवह, » विहृवट, 5.0 जोबणु, 3, 00/05 

जहू खित्जर परड च पारएथ ४टाणर अहू पियवनण ७४०. 78: 077४9 
सबंध जि ६५0, ६० गैं॥6 हैक भ २ वॉल्लिएंम, 3.७ होई, ७ परताउ, 
93 सी था ता, ४ चहूं, [0.8 जाये 0 जाम, ॥सोष, ह.2. तताफ 
जुन्गीबही 800. ९४ मं७७ पी कामरूमिनिस्तरुण, ॥3:8 विददुस्गीहों, 


9 विउसुबही, 44.0 हंहु। 


श्ह४ . 
पवणवेय जिह एड अजृत्तउ तिह अवरु वि विहृड्‌इ परवृत्तत ३ 0 


भत्ता- डिर वाणरेहि शितियर हणिय एड वि अलिउ पश्चिदु जणे । 
बिज्ञाहूरसेणहि जद वख वि काई करइ हरिसेणु रणे ॥२२।॥॥ 


इस धम्मपरिक्थाएं चउकरगाहिदिठयाएं चित्ताएं। 
बुहृहरिसेणकयाए अट्कमसंत्री परिसमततो ॥ छ ॥८॥ छ॥ 


के ९ १३ 


-अिकृमनंशमिकमेकेक4ा७ाााह कप यामनांग कक, 

(22) ।.2 दिष्यड, 2.3 समहंदु, ७ भौई, 3.0 अहूगें, 4.8 केवल, 3.0 ०परिणई, 
& महावइ, 6.0 हरिसेण, 4 कज्म, व्रिण्नासइ, 7.8 अजसु, 8.8 जें 07 ज॑, 
2 होरदू, 9.8 परिश्ुत्त्ं 07 परतु तं, 0.8 अगर, !|# वाणरेहि, 
2.8 कांहू, /4.0 परिछेओों समत्तो, 8 संधि ॥८#॥ 


९. नवमों संधि 


फरविट्ठखादम कथा 


होएवि सेयंवर ते खेयरवर उंट्ठें दारि मणिभूसणे । 
गय वंभणसासहे भरिल लहे थिउ मणझवेदठ कणयासणे ।। के ॥ 


णवभेरिणिण्णाउ शुणेष्पिउ जआायउ को वि बाद जाजेपिवणु । 
दियवरेंहिं आवेविणु पुष्किय जाणहु कवणु सत्यु कहें अत्विय । 
चाउ वि कंत्रणु को वि तुम्हृह गुरु भणईइ ताम मणवेत सि्ध॑व । 5 
जाणहु भम्मह सत्यु पलत्यड बाउ वि जि माजउ अंसमत्थठ । 
किज्जडें मोडिबि सो पर जालिठ अगर ण सत्ववाद परिमाणिउ । 
ग्रुणा विणु तठ लदइउ णिरत्तउ त॑ णिसुणेविणु विप्पहि वृत्तउ। 
वहतंडिय आलाव मुए्विशु जियवदयर कहेहि भावेविणु । 
ता सैवंवरेण भासिज्जद जिसुणहु णियनि्ततु भणिज्जइड $॥ १0 
सुज्जरत्त वंसहूडा पहुणु मज्मु ताउ तहि णामें मोहूणू । 
गदुरधेणुयाहि दुब्भ॑तिदि्‌ गछऋर कालु जाम सुदृपतिदि । 
चस्ता- एक्कहि दिणे जरियउ ता घरि धरियद ताएँ गदुल्लालउ । 
हउ रक्लमि अाएँसहु लद भाएँ जा गदुरदखाजज ॥१॥ 
(१) 

तामइ वर््षि कविट्ठतरु दिदृठउ परिणय्फलहत चुटदू विसिलृठउ । 
भणिय सभाइ एहु एत्थंतरि तुद्दु वालहि मेढियंत वर्णंतरि । 
हुउ वि कविष्टृठ्‌ह्‌ लइ भषजेिणु अवर वि तुम जिमितइ लेविणु । 
गदुरभर्धु वर्णस्भि शिएविणु पण्छइ बच्छ मिलमिं आवेधिणु । 
इस भजियस्मि एहु किर जिग्गउ तामदइ तंद भण्णेविदु तूंगठ । $ 
कत्तियाइ शियसीसु सुजैवियु घल्लिउ तहीं हत्वें पिल्लेविणु । 
ता छुट्टिएण अउच्यद सदंइ सज्यू सिरेण करविंटृठश खड़इ । 
तित्ति लहेंबि जा तहिं तोडउ तो फलरत परिपुरत दंड ।. 


एस्य॑तरि दंतिंहि तोड़ेवियु 


चहु कलाई तस्तलें पारटेगिभू । 


११६ 
लिवत्मामें शलिऊण कविट्ठ्हो दिदु संसग्गु सीसु णियलंधहों |. 0 
धत्ता- जा तित्यु चियन्‍छमि ताम ण॒ पिलछमि कि अं कल्थवि गयउ ! 
् 


सम्दर्थ गरिटिठ का ता विठ॒ंह3 एहु जिहू गबउ ॥२॥ 
(3) 

उद्दृठबेवि ताम मदद पुणिठिउ मेंढिपाउ कहि तुहु अच्छिउ । 
अजिमो अणेण पंचश्चमसंति भुक्खातप्हासिहिवुडकतें ।.|** 
तक्ष्तलि जाम णिहुसुहू मातिओों तामइ मिडियगमणु ल याणित्रो । 
ता सुनेवि मइ भयकंपंति भब्गिरगिर पुत्रु थुणु जपंति । 
पं्चणिस वजछ ताठ उसेसइ आकॉसति माय कि दीसरू + $ 
तो बरि अगर्वेसु जाएजियू अ्रच्छहु प्ेयंबर होहविणु । 


तो दोण्णि वि अम्हुइ मुंडिवमुंडा दोहि वि कंत्रलिंइ करवंडा । 

महि वि हर॑त एल्य अवेधिशु कोड़ें भेरि स्धंट हणेविणु । 

अगछहु जा ता तुम्हइ आइय सच्चउ जाणहों होहु ण वाइय । 

इय वहयर परड़िड फुष् तुम्हह एहु जि धम्मु कूलाबठ अम्हह । 09 


घत्ता- ता वियहि प्रणेज्जइ हो हो पुज्जद मायए पद वंचतहो । 
को जरत णिवारइ दुपस हो तारइ मुणि जतध्चु बोल॑तहो ॥।३॥ 





()) 2.0 चेंरिश्वा, 8. 8608 इ एश०:७ थिठ, ७ मणजड, 8 सिहासणि 007 
कणयासंले [छ। 3.8 “जिष्णा, ७ आइटड, & वाठ, 4.0 दियवरदहि आवेबि, 
० जागहुूं, ० किहा अषश्छिउ, $.0 ढाउं थि!७कबणु मुथ्हु को किर गु 
भणहई, 6.0 भम्महँ, & माणु अप्पसस्थड, 7# किल्ज भोडवि, 0 पर 
पद, # संत्यु बाड़, है. विण, ७ ध्यड़, & णिसुणेप्पिणु, 9.0 बहुंतंडिय, 
& कहेह, ० भावेष्पिणु, 0.0 भाषिज्जइं, 4 भणेज्जई, 0 भणिज्जई, 
॥,० गृज्जरति, ० मब्भु ताउं, 2.0 “प्रेणुजाहि, ७ दुकहं तिहि, ० गरछई, 
0.0 दि (जा दिने, 8 का ० ता । 


(2) + तामई, 9 विट्ठउझ, & फ्लहर, 2.0 सभाई, 9 मिदियद, 3.0 शई, 
9 बदरइ तुब्भ शि्षित्ति लेप्पियु, $० धरगु दि दस्चु, # बुएव्शु 07 
निएवियू, 9 पचडई, 3 अप्प द्िव वर्छ, 3+ एूहुं किर जा गणो, 0 वामहं, 
69 कहियाई, & प्रतिर ताँह अत्पें, 70 उहिंदूश ब्रउन्यरं लड़ईं, 
9 कविदृवई खबई,,8.& गहेइ, 0 फलरम परिपूरित तुडंड, 9,8 दंसहि, 
9 बहुं, 4 फलाई, 70.॥ अ्रद्धामे 0 णियवा्ये, 0४ पदुराउं,  गड़, 
09% किक, 9 गभरं । हा 


रज 


शाजण दर्शाशिर कथा 


संमायण्णिकण बहुाओं बरेश॑ 
विलोयाहियो होमि एवं भणेज्ज 
बर देइ गो तो वि जा ताथ तेगं 
कया तस्स पुण्जा तहुज्वेव ईसो 
सएँ एक्कसीसावसेसे वि देवों 
इमं चितिऊण सुज्झाणेण रखो 
समुच्ठासमुल्नाबिए जाइ भेए 
तओ रावणेणावि भित्तृण वाहू 
समाणं कहत्थ समुष्याइकऊर्ग 
विसेसेण वी यउस्स आइड्डकण्णो 


है१७ 
($) 


पुणो भासिय तेण सेमंवरेज ॥ 
वबिर दंददु भाशहिंबो रावणेध॑ । 
ससीसाधि छिलूच फितुंण झूम । 
ण॑ तुसेइ ता चितए श्वशशेसों । 
बरं देश णभो कि महू दीह तेवो । 


बहाएं समायदिढियंगीय साहू । 
अर दिव्वगादं॑ तहि बाइऊर्ण । 


किओ रश्वणेथ हुरो सुप्पक्षण्णों । 


घत्ता- ती आवदइ हरेण॑ तुदूठ हरेणं रावणांसु बढ विज्जद | 
सीसइ लुणियाइ पुणु मिलियाइ एउ पुराधि भणिण्जड ॥४ा 


कय सोमपाण पावणबुदहृहो 
तो तेहि बुलु सिरिमाणणही 


(3) ).७० उधजेधि, ७ मई, ५ सिठियाउ, 2. 7:950४ कहि, ४ तुहु, 2.3 पंच 
97 पथ, 4 भुग्ला०, 3.0 ०मुहं, ० तामईं, 4.0 भिशुणिति मई, ७ ०गिरु, 
6.3 ती बर, ० जोएप्विशु, ० होएप्पिणु, 7.8. 07/88 तो, 0 अम्हूईं, 
७ टोहिसि कवतिमों करिदंढा', 8.0 आवेत्यिणु, 9 भ्रंजंठ, 9+ जअच्कई, 
5 सुम्हं, ० सज्चं, ० होहु थे वाइईवय, ॥0.0 भाखिउ, णि पयडिउ, 
0 तुम्हं, ० यु (ज जि, ० अन्ह॒हु, !5 तो दिववरहि भजिज्जईं, 


एउ अरियि शस्थि फ्यढही बहहो । 
धवलियजसपस रदसाणपढ़ो । 


2 माए पद बंचंतह, 2.0 जसु लिवारईं, 0 तारई ॥ बोलंतहू । 


(१) 7.9 कि्रीधाहिजो, & एवं, 3.0 देई, 9 तॉब, 3.8 संसीशाणिछित्तुण 
खिस्तण, ० संसीभांणि लिस्तूण भित्तुण भू, $७ भुथा तह सैत, ० तुसेई 
ता जिता वितंपटंपजसेसी, 5.09 मए एगके सासावतेशमिमि देवों, ० देइं, 
6.0 सम्हानेष्ण, ४ बलोए, 7.४ «»संमल्लॉपबना पंभेएं, 5 समेए, 
है.* दयों, ४ वाहूं, ४ समावेशिदत मीय, ० साहुं, 9, संभाग 07 समाणं, 
ह दिव्यंनाहँ, ॥0 विसेश्सेज, ० मामबरुक्णें 
० तुट्ल, 42.0 सोसइंलूबियाई पुभु मिंलियाई 7 


बै.0 बांइ आषइ, 


सरवरकुरंग पंचाणणहों 

सय्वत्थ जणेण विज्जञाणियइ 
उद्धरिउ जेजण कदलासगिरि 

ण व सीरुहि पुम्जिउ देउ हरो 
एल्थंतरे पंडिवयणेहि पहु 
णवसोसइ छिण्गह राबणहो 

तो मई वोल्लिउ कि ण उ भ्डइ 
अह भणहु एम रुहें सिरई 


११६८ 


साहसु सुपसिदु दसाणणहो । 
अम्हहि कि किर वक्खाणियहद । 
विद्धंसिय घल्लिय अमरफुरि। 5 
ग्ेएँ तोसिउ हुई लद्धवरों । 
पडिजंपद विहसेति सेबेक्ड । ' 
जद लग्गइ पुथरति वंभणहों । 
सिर एककु कि णे॑ महु संघंहई । 
गलि मेलवियह लुयगशसिरई।. 0 


भत्ता- एशिसु वि ण जुज्जद ज्॑ घिसुणिज्जद लियू पढतु तबसि सब्रिउ । 
कय दाणवदप्पें हृयकंदप्पें हरेण सदेहि ण संधविउ ॥॥५॥। 


अवर वि परपुराणु एउ सुम्मइ 
दइहिमहु देदरहिओो सिरमित्तओ 
हुउ जा ता जणणयणांदिरि 
अहिवायण पुष्व॑ पणवेष्पिणु 
दहिमुदेण प्रणिउ मुणिसारा 
भणइ अयत्थि जत्थि तुह मंदिर 
कुमरयाले णियरहरि बसंतहें 

गठ सुणि एम भजेविणु जावहि 
भणियई काईं ण महठें परिणावहु 
इय भणियई दहिसृहि जग उ भृंजद 





(6) 
दधिमुल और जरासन्ध कया 


काईं वि बंभणिए सुओ जम्मइ । 
सुहसत्थत्यथ धस्मसंजुलओं । 

आदइउ तही अथत्यि णिउमंदिरे । 
अव्भागयपडिवत्ति करेप्पिणु । 
महू घरि भोयणु करहि भडारा।. 5 
जि कुमार तुहु महिलय णंदिरु । 

जत्थि धम्मि अहियाद करंतहूँ। 
दहिमहेण णियपियरई ता्वाह । 

तेहि भणिजो को देइ तूहु । 

तेहि रोड ता को वि भणज्जद । 0 


(5) .0. 7#/ध. अत्यि ४00 णत्यि, 2. तेहिं, » दिस 0८ जस, 9 दिसाणणहो, 
# फध्य 0॥6 ॥06 घंवलिय ७/०. ७०४ घुरवइकुरंग 6६४, 3.0 सुरवइक्‌रण, 
40 वियाणियई, & अम्ट्‌ुइ गिर कि वस्खा०, ० वक्खाणियई, 3,8& कइलासु 
गिरि, 0 कइलासधिरि, ७ अम्रपुरी, 6.9० सीसिहि, ७ लद्धु वरू, 
7» पड़िगययेद्ि पहू, ० विससेति, & सेग्रपहु, 8.9 तवसीसई छिण्णईं, 
9 लसाहि, 9.8 मइ, & कि /0: कि, ० एृकु किव्ण, ।0.0 भवहूं, 9 सिरईं, 
9 ०मेलवियई लुपफ्लसिरई,, !॥.8 एरिस विण्ग, 3 के हि जं. 0० 
अहाभारत (बतपतव ), बाह्मीडि रामायण । 


११९ | 


घक््ता- वहु अत्यु लशज्जर णियसुय दिंज्जड तगयहो दिय अस्हारहो ॥ 
तेज वि दिष्णी तहो पियरहि पुस्तहो किए वियाहू गुणसारहो ॥६॥ 


(7) ह 


विसरीरु वो जो को वि असपत्यत सं जणु संभासद जिसमत्पूठ | 

तह सो माणिमीही मामिज्यद अत्थि किर को थे त लोहिज्बद । 
गष्छद थोउ कालू क्विर जावहि दहिमुहु भणिउ जयेरि तावहि। | 
अत्यु आसि जी अम्ह॒ड्डि संचिठ तुज्म विवाहि पुत्स सो वेलिउ | 


एवहि जिव्वहि जप्पणओ दहिमुहेण तओ महिउ पंकाकओं । 5 
भणिय सभज्ण एहि जाइज्जड माणविरहिउ केस जीनिज्जड । 

ता सा णगरगाम प्रद्नंती सिक्कयत्थ दहिमुड दरिसंती । 
णियपइवय दप्पें वग्यंती भोयणु अत्थु वत्थ्‌ मग्गंती । 

नियहें सहत्तणगुण यअ्बंती जश्जेजिहि जभयरिहिं संपली । 

टिदामंदिर दिदृदठु खण्णउ उन्भड भडसामंतहि पृण्णउ । 0 


घत्ता- तहि खटे ससिक्कठ दहिमृहूं सइ कत्य वि कज्जें गय । 
एत्तहि जुयारहि दिण्ण पद्दारही अत्थत्थें कलि उग्गय ।।9॥| 





(6) 


(7) 


.9 किर 07 पर, ४ सुूंसहं, 8 काइ, 9 जम्मईं, 2.8 दहिम्‌ह, ७ सुई, 3.0 
हुंड, ० आय |8 शक पिउ 8 ८५७४॥०४ 88 पितु, 4,0 अप्षांगय०, 
& करेविणु, ० कैरेप्पिणु, 5.8 महु, 6.0 भणईं, & मंदिरो, ० तुहँ महिलम 
णिदिर, & जंंदिर 8 ०५४।४॥४०७ 70 प/6 78870 88 आंदकारि, 
7.9 कुमरकालि, & वसंतह, & करंतहु, 8.0 गउं, 8 जावहि, 9.8 पं्रणिउ 
काइ ने मं परि०, 9 परिणाबहीो, & भणिज्ध तेण को देसई तुब बहु, 
० बहो, ॥0.» भ्णिए, ० दहिंमुहूं, ० भूंजइ, ० रोरे, 8. ०ए9 को, 
.9 लइज्जई, ७ दिज्जईं, 82.9 दिणी, ७ बिवाहूं, 0/. अ्रद्मा, वायुपुराण, 
अद्याभारत, आदिपय । 

.0 संभासई, & णम०, 2:58 तह़ि, 9 माणिणाहि मारणि०ग्जईं, ७ बेंहिज्जइ, 
3.8 यच्कछईं, ० तार्माह दहिमुहु भणिें, 9 तामहिं, 4,0 अम्हुहंं संचिउ 
तुज्यमु, 5.७ चिस्यायहि, , ७ बहिवुणेहेण, 6 भुणिद (0 तंमो भहिउड, 
9 महिमी, 6.8 जाई जहं मणि रहियो, ७ जीविक्जईं, 7.० जावरगामपई- 
सती, है.0 पहंचय, ७ वण्यीती, 9.8 सईं तंज गुणु, 2 अप्पंती, 
40 .4 टिटाबंडउ, ॥॥0 जुटे शशिक्कर बहिमुक्क॑स ता मिस्‍अंत्युकज्जें, 
2.5 जुअरहो, ७ जत्यरिय कलि उंगाया । 


१२० 
(8) 


कासु वि पडिउ सीसु असिध्ाएँ सिक्कए लिक्णठ कम्मविवाएँ । 

तम्मि रंडे वहिमुदसिद लग्गउ इंव कह्ऊिण कहाणु समग्गउ । 
सेयंबरेण भणित कथ सुद सुहा मध्णहु दियहु ण॑ वा एरिस कहा । 
दहिमुहु सम्बदिएदि भणेरजइ शुमारिसठ बेयलि सुणेज्जद । 

सेयंगरु भणेद जिम दोस जि जय विरूद भष्णद ण पयासुवि। 5 
वहिमुहेसिस अग्मद १२रंडहों मज्मू सरीर कि थ महु धंब्हों । 

तह यहुगीवें भबांथर अंगर असिवरेण किस दो फॉलंयड । 

णजवर लेबि हथुकरतें सीविजो लग्गु अंगू पुणरक्षि सो जीविओ । 

अवरु वि दहरहू दाणवईसही पुसु पत्यि ताम लि ईसहो । 

कय आराहुण एक्के बिरीं भत्तिभारतुट्ठेण तिणेरतें । 0 


चत्ता- तहो गयणाणंदनु हीर सु्ंदण हय अमोहु वश भासिठ । 
अरपिजि समस्पिउ एन्कु ज़ि कप्पिउ तहो वि हि धरणिहि पासिउ ॥।८।॥। 


पिडेणं ते दोहा 
एक्कण्ह दोण्हें दो भाउ 
मंदढंगो बदूदु पृत्तो 
देवीए बृड्डौणामाए 
रण्णे हिंडंतीए विदूदो 
णेहें ठाए दो फासे 
जीवेकण जाय चंडो 
विल्हो देवारीयं तुड़ो 
जस्खाए दो भीषण तटठो 
जेगारीबो भरता लीग 


(9) 


णूंण॑ भब्भों हुउ ताणं। 

पुण्णेहि मासेहि जाउ । 

तायाणाएं रण्णे छिशों । 

ते कम्मे भे आइट्डाए । 

विस्ख्ना होंतो पुुष इढ्ठो । 5 
एजकीकाओ मुक्‍्कों बाले । 

उभ्यो ण॑ ग्रिभे मरंडो । 

सन्ुद्ं लक्छीए लद्ो । 

जुफ़ने दष्यं मोशूं चट्ठो। 

एसी छंदो विक्बुमाता । 0 


(४) !& सौसु पडिउ असिभाएं सिस्कर्ठ छिज्शठं, 2 तम्मि तु्डि दहुमुहसिर 
9.0 छुए, » भुहु 607 सुहा, ० गज्राहु दियहूं, &ण या एरिंसु क॑ तुह, 
8.0 बहिमृह पुश्कदिएहि, ० दहिमुहं, ७ भजिश्ञई, 9 सुनिसुतिज्जद 
3.5 भणेद किय, + विरय भणह्‌ भ पधासहू, ७ मच्णई, 
अध्यद कि पर०, 9 ऑप्कड परहुंदहों, 7.0 अंपर्ड, & किए, 9 किउठं दो 
कासंबर्द, & सम्व, 9. 47४64 सो, 0.8 भ अत्थि, ७ सप्म, /0,& आहरणें 
# खिंषदें,. ० दिेरित, ॥48-88, के होई, ७ पुल 97 वर, 20 चाहपिज 
# एक, ७ अध्यिद, 9 भरिसो पासियों 


च 


श्र रे 


चरता- जरॉतिदु पहाणड़ साइंइ राणउ होंतउ भुवधपशिद्ध उ । 
इथ वाले भासित भोए प्यास काइ भयह ण॒ वि गढ़र ॥९॥ 


(00 


अवश गठरि भव भोध्यजनसहो सुरपतोषखु मा्ंतहो रहहो । 
वरश्सिसहासु दिव्य जा बड़ढद ता सुरसवहों चित पषडडद । 
जद कहू दि हु इय सुरए घंदणु उप्पज्जइ सुरससुर दि महणु । 


जग जगडतु केश वॉरिए्णाइ.... तो वर विरतु कि दि विरज्जंड । 

इय मंतेबियु गंउरिसहोयर पिसिउ पत्तु तित्व बहसाणर । 5 
भिणयडु संबंध नियण्छिउ जावहि लज्जद गंठरि संमुर्टिठय तावहि । 
एल्सहो सुक्कखलणू असहंें इहें कोवाणल पलसंतें। | 


भणिउ दुटूद अइ धिदठ किमायउ कि सहू सुरयतित्ध उप्पाइस ! 

जद वि ण॑ सालमासु रूसेज्जइ सह वि हु तुख्छ दंदु तुह किज्जद 
चुद्धरसुषक महिहि कि हरि ल्लरि उद्डुहि मुहु तुरंतु जें बरलमि ।.* 6 
मुहि खेत्तम्मि तररीम्म धुणु संकर अणइ भर वि हलु जाइ जि तिह हु । 
णचर तेड सुष्कह अपहूंतड अइसाणद करे उलरजु पत्तंउ । 


घत्ता- यंगहि मुणि भामहि कित्तिय ण्हायेत्रि वि जा तप्पिद । 
ता तेघाणलेण उप्हत्य लेषं जाणि6हि सुककु सर्माप्पठ ॥१०॥॥ 


(0) 


पौराणिक कथ। सभोक्षा 
' हुए गझसे भुणिद्दि भीसारियाउ सरवणे ताउं पस्‌इयाउ ॥ 
कपास समुज्यद काय बेसु एक्क दि विव् पारण्ु लेसु। 


हुए एक्क काउच्ठ मुह कुमाद,. तो तारसारि जीगायहार । 


(9) ६9 बोग्ह्वाग, & बब्भा, ७ हुक, 2.3 एक्कान्हे, 0, ०09 दोस्य, ७ भाओ, 
७ मारेहिं बालो, 3.0 कदुदु, 3, ६४७8४ शावा भोए ॥ अनानेत्त ॥॥ 
गा&ड्वां0, ७ तायागए, ७ णिर्चिरतों, $& ऋाशाए, ॥ करप्रोंण धर्माट्थाए, 
5.8 तत्था 6.$ "फालो एक्कीककानो, 7-5 जीवीकऊण, ४ चंदो, ७ उंस्गो 
ज॑ मिम्हे मंत्तड़ो, है.0 वित्टू देदारी 3०0 धो शैं४ | इ॥05 8 एड 
2 प8 कफ: अत 57 79 200. 0ंडवर 00 .508 ॥, ऋध बेड़र: |॥ 
इक 5 ऐकड०5 फि़ा /ब्त्ता। अप्यं्ड फरतारई केंद्र ४0. 9.3 भोत॑ 
(5६ भागवहपुराण, मतयपुर्तेण, विल्युपुरतम, महाभारत, संभापवे 
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अंगयजरसंधकुमारकहा कहिऊण भणिय तें विप्पसहा । 

दो फालु वि अंगउ मिलइ जेल्थु महु सिर महु अंगहु किण तेत्मु।. 5 
जरसिधु कुमारहु लग्गू भंगु कि महु ण घड धडु उत्तमंगु । 

परसच्च एंउ ज॑ दिमहु इट्टु सहृण्णु वि धय एक्कउ ण दुदठु । 

तो तेद्दि बुत्तु पशह भणिउ जाब त॑ मण्णिउ सच्चड होठ ताव । 

पर खाइ मुदू धद्ु धाइ केव त॑ णिसुगेविणु जह भणइ एव । 

इं लोइ विप्प सोयणु करंति परलोीए पियर कहिं दिहि धरंति। 0 
लिरकाल भुया दूरंगया वि णाणाविहि जोधि समुस्यया वि ! 
णियडच्छू कवित्यइ लाइ मंडु तकखणे वि ण॒ कि महुं भरइरंड । 


घत्ता- केत्तिउ भहु जंपिहु चित्ति वियप्पहु रावणआइ कहाणउ । 
जा भारिसु त॑ं जइ तारिसु तेण अलिउ महु वयणस ॥११॥॥ 
(32) 


सेयंवर भासिठ विप्प सुणेति सुसत्यपुराणअ सच्च मणेवि । 
ण॑ जंपष्टि कि पिं विहंडिय माण विचितहि एयहो वाय पमाण । 
णिरत्तर विप्प णिएवि सुवृद्धि पुणो वि पयासइ तत्यु वि सुद्धि । 


सुसत्यु सुधम्मु सुलियु सुदेउ परिक्खिवि लक्खहों मोबखहो भेउ । 

ण सुम्मह जत्य सवाय विरोहु तमेव ससत्यु विणासिय मोहू । 5 
सुधम्मु वि जित्थ ण कम्म्‌ सहिसु महिसु जे दिदृद्ु उ जग्गू जइंसु । 

सुदेउ दसटठहि दोसहि चुगकु सुमोक्‍्स असेस परिग्गह मुबकु । 

सुलिगु सुहाड सुणेति सुसत्य्‌ सुधम्मु मुणेह गुणडूव पसत्थु । 

सुध म्मफलेण सुदेवही शाणु करेवि लहेह सुणिम्मल णाणु। 


सुणाण गुगेण विणासिय दुक्ख लहेह सुमोक्‍छु अगृत्त रसोक्खु । ]0 


चस्ता- अप्पठ परत्तारइ जो थ वियारइ सत्य धम्मु गुरु देठ नि । 
संसारि णिमज्जद दुबखें खिज्जद सुसुहृह्दो मुणद ण भेज वि ॥१२॥ 


(70) 2.3 पयट्रइ, 5-4 मंतेविष्यु, 2-8 असंहंसड़, 3,3. 6579)8285 गंगहि 28 
यंगाससीपे 98 806 0888 । 
(84) 8.8 फेव ० जाब । 


(72) 3.& पृष्णो, 4.8 मोरवहों, !.9 अप्प पत्तरई जे ण वियारई सत्य, 
9 देइई 2.0 जिमम्जई, 9 लिण्जईं समुहृहदो मुणई। 


इय जाणिति उमर अध्य तत्थु 
णिसुणिए कुसत्ये दुम्मइ हवेइ 
कुष्छियधम्मेण कुलिसि रत्सु 
तहो भत्तिए दोरुणु करईं पाठ 
णारशयदुक्थ जद मुजइ कहूति 
जइलहइ णरत्त सहिएल्‍्तणाइ 
ण सुगइ कयावि वरसुहहो णाम्‌ 
जिणंदेउ ण॑ शिसियुरु अत्थि जेट्यु 
सोवखे ण विणा तवकारणाइ 
पासोववासु चंद्रायणाइ 
वहिरतयणईं अत्तावणाईं 
इंडयथ रणईं सिंरमुंडणाएँ 


११३ 
(3) 


भा णिसुणहुं अप्णाधिष कुकत्वू । 
दुस्मइए कुधस्महों जित्तु देह । 

णरु कुयुरुहो होइ कुदेवभत्तु । 

लें एम चउर्गइ दुहुलिहाउ । 

तिरिएसु वि तारिसु लह॒इ तह बि। 5 
वो कोत्यिय सोक्थही भायणाह | 

कहि किर सीमा जहि णत्वि ग्रामु | 
संपडइ गरहों कहि मोगख्‌ तित्यु । 
रतसंवरजड घारणाइ |] 

कंजियभोयण सुद्धोयणाह । 0 
यारि सालई णितिसेवियनणाईं | 

सय्यह मिं सशी रहो वंडणाईं | 


घत्ता- इय एम मृणेविगु रिसि पुर्जेत्रिणु लरिगज्जद जिणश्रस्मही। 
जि अमरणरत्तणु सलब्धद किल्तणु मोक्जसोस्यु खए कम्महो ॥१३॥॥ 


अण्णाणियपुराणु अइतुच्छठ 
णिहोत वि सुरवरण रखेयर 
जो सत्त(वीसत्य रकोडिहि 
खयरासुरणरव रघुउसुरवइ 
इंदु णाम जयराहिड मुद्उ 
आहल्णा घामाइ सुपतिद्वहो 
सुरयसोबलु मार्णतु निएविशु 





(॥4) 


कहहिं जणहो गियमइ सारिण्छठ । 
अप्पसरिस साहिसदोसायर ॥ 

सेविज्जइ मग्गियपरिवाडिहि । 

सो भहुल्ल सण वि कि सेवइ । 
मोममजगत' बर्िपिय लुद्धउ । 5 
रूपकंतिभवजोव्वषरिउ्धहो । 
जियंपियपरिहवरोसु करेविणु । 


(3) ;७ जिसुणाहुं, 2-0 भुसत्वु दुस्‍्मई हवेइ दुस्मइंय, ७ चित्व देह, 
3.5 कुरलिगरस्तु णर बुरहु होई, ४६ शशि होइ, 4.8 दारणु, ७ नि पावई 
शठंगई, 5-0 जई मुजई, 8 मु ६07 मुअइ, 9 खहईं, 6.09 जद लहूईं 
सुरत्तणाईं, ० भायणाई, 70 गुणई (छा सुणई, व बसस्‍्सुरइ, 8.8 जिण 
देख, ० जिधदेर, 5 संपडई, ० मोक्श्, 9.0 कारणाई रत्तभरघरण जईं 
घारणाईं, ॥0% मासोवबास, 9 घंदायणाईं, ७ चुंदायणाईं ७. ४005 
आव्रावणाह शक अत्तावभाहई, .8 वरिसालशिसिहे सेड्ियव्णाइ, 
2.+ प्रणाह, 0 सब्बई, & देंडघाइ, 3,8 एवं णि एस, 9 लग्गेश्स्जड, 
4.8 हूँ सुण्णर सुरत्तणु, ७ लब्भईं, ७ मोक्श सोबरव खयकश्महो । 
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मोयमेण विज्ञान पद ति सह जोणि किठ सा उ भर्योत । 
पूरिसु भि जौलिसहासें दूसिउ कामें कहो चभारित्तु ग मूर्लिड । 

शंवि जोइब्ित देश जज जागइ सो माणुसिय कुंति कह मॉणइ । 7४0 
जह सा मुत्रिह महासर भासिय ढो कि तहि बहू मुनिहि परयासिय + 
सिसुदत्यु व परसल्थ कहाजउ से पावरणु त॑ वि प्ररिहाणउ । 


भता- वरतणु साहसप्ठ सो कुत्थियपउ ज॑ दुनोहणु पयड़िद । 
हरि पड़ निद्वीसद पंडवपुरसद ति अप्यायंड विंभाडिउ ॥ १४१) 


(॥8) 
इगआाइवंसि पडिवासुंएठ अरसंधु रणंगरणि अतुलतेठ । 
वॉसिण णारिसुताः सुरुहा विराविणु रंजिय मुझसहा । 
बालि वि समपइशुउ भरमदेहु रबथु जिउ जि जयल9५्छिसह । 
जण्णपरतणु व मिल्लेवि रज्जु कइलसि अगुट्ठिज़ अप्पकज्जु । 
पावणसिलसंठिंउ चरणजुयलु सायरगहोीरु मेर व्य अचलु । 5 
अहरोस रोट्डसंपूडियबस्तु जासरगणिहियणिप्फंदणित्तु । 
जिरगमणपवेस जिरइसांसु जिमुक्कइंभतिहुयणपयासु । 
आजाणुपलंबिय दीहवाहु ठणु जोइ परिट्ठिड बालिसाहु । 
एसहि पुरबर णिच्चावलोह घधबसहरइय णजाणाबलोह । 
रावणु रमभाइलि खगकुमारि परिणेवि विहुंडिय विरहमारि।. 0 


(4) .0 अई, 7 मई, 2.0 जेयरा, 3.0 कोर्डिह सेविज्जद, 4.0 खयरसुरा- 


सुरणरणुं सुरव्ड, ० तेबई, 3.4 इंदु गाउ, ० बुद्धध णि मुद्धउ, 
2 ०तंवंसित्र पिय, 5.0 आहुल्सा णाभाहि पसिडहि, ७ ०णबलोबणरिद्धिहि, 
9.0 मूसिउं, 0,0 देव, ०७ जाभहं, 9 माणईं, ॥9 जइ सा मृणिहि 
महासई भासिया, ० तहो वहूं माणुस, !2.8 पावरणु ६ 6क्ाकां॥४० 77 
पाल फश्ाएां॥ 83 दुश्यारिणों स्त्री घालकवस्तुवत्‌ ७ निम्भंलवस्स सो पि 
पगपुछणजोइणउ, 3.09 जि # अं, ७ परयलिउ, 44.3 तें जृप्पाणड 
क्गिहिए । 


(35) ).3 इक्थाइबंसु पढिवसुदेदु, ७ इगलाउहइबंसि परिवासुएत् जरसिधु, 


० भ्दुलतेठं, 2.8 वासे थ प्यारियुंता, ० बासेण भारिधुता, 0 मुंदसदा, 
, ह० जहबइंचुठड परमदेहूं, 5 जि जिंठ जलडियेहूं, समिति सरज्जु, 

० अभुद््डिडं, 5.8 "संठिय, ० अपशु, 6.8 अम्हरत्तरीट्ट, 7.0 पवेसादडध, 
६.७ डीहसाहु तजुजोत। ० वालिसाहूं, 9.5 पुरवरं एगक्यावसोएं, 
5 जिक्यवतोई्, & जाशउलोइ है. शजादनाब 0.0 रतबापधि॥ 


श्र ; 


अत्ता- किर परमाधंदे अंदियतहें संकट रहि जान अखित । 
ता तिहुयणचंदढ़ो वालिभुणिदहो उबरि विमाभु क़त्ति कि ४१५ 
(७) 
तो भगह बसाणणु भाणमलजु कि किउ भहु माम भरीह खलण । 
ति भणिड्ध देव कदलासि साहु अब्छर जोएंत व सिर्सिणाहु । 
तहीं बततेएँ धयलंदु जाम गफ्छद ज॑ जाणुउ सारि ताम । 
एत्यंतरि रावणु कुद्धवितु जितह एयहो सांगावरित्तु । 
अहुंग। कह भंभह महु विभाणु तो वरि एयहो शिहलसि माणु। 5 
विज्जए महियणु दारथू करेत्रि कइलासु महीहं* उद्धरेजि । 


स मुणिवि समुहे किर खिवह जाम आसणु कंपेट फजिवइते ताम । 
उबसग्गु मुगिहि अवहिए मुर्णवि णियकज्ज एंड पहु इठ बणेवि । 
सहसा एंतुन फणीसरैण मुलणि बंदिउ भत्तिए लियर्सिरेण । 
वेउव्जणाड हुउ गरुत जिर्धु ताणुभारें भारिंठ गिरि दि तिस्वु । 0 


घत्ता- हुउ कुस्मायारठ मुणि अवग्रारठ ताराबणु दुहु वावह। 
कय साहु अभिट्ठदों पथइडए दुट्ठहों कासु सहावइ जावइ ॥१६॥ 


(7) 


गुरुगिश्थिरपाविय बहू दुद्देश अदराउ मुक्कु भुरु दहमुद्देश । 

त॑ णिसुण विभु मुणबोयरीए भयकंपमाण 

भत्तारभिगख मरिगिउ फर्णिदु खमियम्ति वि शिरसठ णिसियरिदु । 
भिल्लेविणु माणकस्तामगा हु लिदित अप्पाभु णविति साहु । 

जो बालि अणिढ इम युद महंतु बम्मीएं सो वाणर पबुतु $ 


सो किर दरिसिय धणु लाइवेण शुष्पीमकरजे हुउ राट्वेण 
ते अलिउ भांण उ तेण विण भंति थे उ चरिमदेद्‌ सारिय मरंति । 
णनियमेण महागुणु तझ भरंति शासेय मोक्लफर पह सरति। 


(6) 3.0 रणइ 07 भणर, 8. ४ फ्रधप्/ं० 407 मरी 605६ ४58 है मारीबे, 
2.0 कईइंलासि साहू, ० साथहूं, 3.8 जात, ४ ताव, 4.७ जितई, 5 धंभईं 
महूं, 6.2 महियलस, ७ दारणु, ७ फईंसासमहीहर, & उठेरेवि, 7.0 खिदई, 
8 फुणिनई ति 6 फथिवशहे, 8.७ उपसत्य  म्ि 4 लि भुभिहि 
'9 भनेदि 62४ मुर्घेनि, ७ शुशेदि (97 भवेटि, 90 जदसिरेग, १0:फ, ०७४७ 
हैए, ॥.» हुए छुल्माधात्| मुंशिमरदारदं, ऐ दुबु पागई, 3.॥ प्रदद णि 
पषदंए, $ महावई जोवई । 


१२६ 


इस जाण खलण कोवियमणेण उद्धरिउ आसि गिरि रावणेण । 
सवष्टुनभ्रण्‌ एरिसु णिदत्तु धुर्लेहि तब्मि हरकर्जि वुतु। 0 


चत्ता- रावणु वीसमए चउवीसमए तित्थि रुदृदू उप्पज्जई । 
कश्लासुद्धश्णउ खिरकतरणउ हरतोसवजु ण छज्जह ॥१७॥। 


(8) 


अधडंतु वि ज॑ धृत्तेहि वृत्तु मुक्थेहिं तह वि पुणु दिण्णु चित्तु । 
जद वि हि हश्हिरही थ॑ अत्वि भेउ._ कह वंभसिरहो हद करइ छेठ । 
जद कह व सम्यंगठ हरि भणंति वंभु वि तिहुयणव सता मृणंति । 


तो वहि हुए बद्दुसणु विगाए अंतरे थिए हरिणिर दीहकाए । 
कि तेहि तासु ण उ खद्ध अंतु कि तिहुयणु भिदेवि दूरि पु्तु । ५ 


हरि धंर्भाह जासु थ मूणिउ भेउ तहो किउ कह तवसिहि लिगछेउ । 
जद ईसरु तिहुयणमोहणतियददु शह्टेण कोबजलणेग दड्ढु । 


तो कि पुणु सो देहद बऱरि सिरि वहुई गंग जियकामबेरि । 
इय अधडमाण लोशय पुराण सख्चाइव ते वि गंणहि अयाण । 
सयलु वि मिच््त्तगहेण भुत्त ज॑ वियाणइ कि पि अजुश्तु जुतु । 0 


चत्ता- जिह वंझहे णंदणु ससस्तिगें वोमि ण पोम्मुप्पज्जइ । 
तिह सपिउसदप्पिउ भुश्परमप्पठ हिसए घम्मू ण जुज्जई ॥१८॥ 


(77).2 गराउ, 2.0 गुणयोयरी, 4.७ अप्पाणं णवतरिउ, 5.9 वलि, 9 गण 
जि गुरु, 9 वम्भीएं, 7.0 भणिउं, ० चरमदेह, 0.0 त॑ पि, ७ बुर, 
2.8. 0 छाडाएंग ०फ्रोंषआंएड तौसवर्णु 88 तोष॑करणे । 


(8) ।. घुत्तिहि, ७ मुग्येहि, ० तहि मि, 2.8 व॑म्हसिरहो, 4.5 तहीं /07 तहि, 
9 बट्डशरण, 9 दीहकाइ, 4.8 तेंहि, 9 तासु सद्धउ ण अंतु, 3, ॥0 वाक्षषं॥ 
धाफ/आंआ॥ देहि तासु 88 हरिबह्मास्यां हरस्य, 3+ दूर, 6« बंम्महि, 
9 बुणिउ, खाद, कि 230 तहू, & तवसिहिं, 7.0 सर 007 ईसद, & दड्ढ, 
8.3. 059 तो, & जिह कामचेरे, 9.3 अयण, |0:3 श्रदल, & वियारद, 
३ क्यायई, 0 पोभु उचष्पत्य३ , 722% तह, 9 ०३प्पउ, &. [9 गंकाहांए 
६४फ्ॉक॥॥ सस्सिगे 88 धकगे । 


१२७ 


(॥9) 
धर्म-भह्व 
अह हबइ पढम तो ख्त्तियात्र सण्हुयपा र ठि यधीगराण । 
जद हिंसए लब्भद सग्गु मोजख ता को वि सहइ तव ता व दुब्धु । 
जद सठ्भद्र तक्तलि फलसमर्य को चड़ह पई हुई तरुवरग्प । 
जह देव सपहरण कामकोब ता किण्ण चोर॑जारह सुदेग ॥ 
वाणारसिपुरवरणरवईहे हुउ णंदणु वंभु पमावईहै । $ 
तह वासुएउ वसुददेव पुंत्त सच्च॒३ मुणित्णरहु संभु पृतु । 
इहु माणविग्ध समुब्धवाहु तह वंभरज्ज दूसिय भंवाहु । 
जय करण घरण संहरण कम्म तहिं कह परमप्पयंरूवसम्त्‌ | 
जे परमप्पय ते अतणु होति विणु देहि निनिकय कि करंति | 
इथ परमपाण सवयण बिरोहु जहि घत्यि वींउ तहि काहि परोहु। 0 


धत्ता- मा दियहों बिरावहो मइ्गुणे दावहों दहुविहु धम्मु चिति ठवहु | 
रपण॑त्तउ भावहु तहु कलु पायहु भवभगकम्समल्‌ शिट्ठबहु ॥१९॥ 


(20) 

णिज्चलगुरुत्तणिश्जियपमाए संभवद धम्मु उत्तमक्षमाएं । 
अहिमाणदुक्खदुदभदमेण संभवदइ धम्मु तह महवेण । 

अवहृत्यिय कुडिलत्तण जवेण संभवदइ ध्मु पुणु अंज्जवेण । 
हियमियपियभासणसंनएण संभवइ धम्म्‌ फुड सच्यएण । 
हयलोहकसायसमुध्यएण संधवद धम्मु सुप्तउच्चएण | 5 
पाणिदय अनश्षणय उज्जमेण संभवइ धम्मु वरसंजमेण । 

कयणियमें कलि तम आतवेण संभवह धम्मु णाणातवेण । 
आरंभडंभअहिषासएण संभवद धम्मु कंबजायएण । 

मध्णिय समाण तजकंचगेण संभवह धम्मु ऑकियर्णण | 

णवधेए हवभयणस्भवेण संभवइ धम्मु दिव्यंभएण । 0 


(१9) ॥.&8. # क्रशाईच ०फरौशांधह सप्हुष 38 कलाल, 0 सुंडिय 0ि सण्हर्य, 
35 फलु धमरभु, ७ तेरवरस्पु, 4.8 ती, 0 ०जाराइ, 5.0 बाण णि 
कायारति, & कराणसि०, 7.0 समुप्भवाहें, 8 तबभसरज्ज 0 तह 
अंधरक्षण, 0 भयाहूं, 8.8 ०कम्म, ७ तह कहिं, 9,2 जहू छा ने, »ते 
चुञ्र 007 ते अचणु, # गिनिकद, ॥0.3 7ध्कुथ्दड संकयण, 2 जहि, 5 तहि 
कहि, 7.8 भुगु, & विचितवहु 0 चित्ति 5१हु, 2.9 कयमलू । 


श्रेट 


भत्ता- इह मलिय कुसंगहि दहविह भंभहि विमलु प्रम्भु उप्पक्णई । 
सुरणरफणिपृम्जहो तहो फलु विगहु ऋटिरजइा।३०॥। 


(2) 


जासु जजजि तनु सुडिष्ट कारणि इंदायए बाइए अत्यशयणि। 

वारतु पकथ जाभ बहुरयजइ सुरवरिसहि उज्जोहय गसणह | 

गज्से जिय जवसात चिरंतर श्यगविट्टिकज्युरिय वर्सुधर | 

किज्जद पुणु नि पुथु वि गिव्दगहि.. पियरह पुण्जिज्जद गयमाजहि । 

जे जम्मनि सुरसिहरे वरढेविषु जीरपममुदऔीर अजिषिणु । 4 


कयणरयणमकलस शहासदि गहाविज्जहि सुरवहि संतोलहि । 
पुणु गिक्खमणे अमरसंधायहि सिवियारयंध जाज अगुरायहि ! 
एक्कसिंकक विरहय समह हि थे णिज्जहि कय जय जय सहृहि । 


सेवलपाणुम्भवि सुर विहियए समंवसरणि वंहु सोहा सहियए । 
सुरणरविसहरसहहिधिविद्‌ठा जे सयलु विभासंति गरिट्ठा।._ 0 


चत्ता- पुणरवि लिख्याणए सुहरंंताणए अग्गिकुमार भंतढ सिहिहि । 
अंगइ सककारहि सुरतरसारहि जा णवेधि विविहृहि विहिहि ॥।२१॥ 


(22) 


हय जतु पंच महाकस्लानहि छाइज्जह ण हु अमरविमाणहि । 
चउतीसाइसमहो शब्वहियहों अट्ठ पाडिहेशब्णय सहियहो । 
तिहुमणसिरि दासि जहु दीसह सैहि समाजु कवणु किर सीसइ । 
ते जिज तिहुदभणवभ पिकारा धंम्मफलेण हवंति भद्ारा । 


जा प्रणिरयणु खिलेस३ (श्रोहुइ) कागणि किउ रविसस्ति तमु भास॥इ । 


(20) .0 चमाए 2०४ पमाएं, 2 दुदमदवेणे, कुड 007 तह, $.0 तह 607 पुथु, 
4.0 हिम०, ० *संचएग़, 6# पणिदय ०, ॥0,0 हमस्रयब्भवेज, 0 पलिय 
#ठा मलिय, 9 दंड्अम्मंगहि विमलधंस्मु उज्जई 2.0 विविष् कहिण्जई । 
(2) अल को  जंधाणि, 2.9 जेम, ७ रयणईं, 0 बयणई, 3.0 गम्भरिवि- 
॥ 4.8 किक्जइ, 9 विज्ञई, ४ पुत्र वि थुथ गि, » पिथरई बुलिण्याि 
5.0 थें जम्मण, 4,सुमेदिशु (एक भढेविनु, 6.& फॉमपरपचु, ७ बहा 
हाजिज्णई शुरगई, 70 हुण,, » सिक्स वि, 8. एक्कुमेशक; $ 4:7067. 
कम हा जय भय, )+ केकनु, & बहु ढोचा, ॥0,4 सपल,-)/.# गिव्वाणए, 





42.9 जा थे ॥ 


दा! 
5 
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ईंदु पयंड गिरिवु फछूद - अहफ नि सत्सु भज्यरुत बटूड | 
खर्यु बज ख्ंत्रु वि को हावइ अयक्ततु पकणु वि ण पहावइ । 
अमुवम्‌ वि जसहिजलु तारइ करिरयणु वि सुश्करि ति णिवा रइ । 
तुरउ दुरंतु इट्डु पत पावह जेमातइ दारइ सेशानह । 
पुर हृबंतु पुरोदिड़ पिच्छट बिहव॒इ३ गिह उबयरणु पयच्छइ। व9 
यत्सा- बवह विंवर सोहइ कंरइ समेहद तियरयणु मिंजहि तियतभ। 
मजा अतित्तहँ अइवलयंतह करइ बतरह सुहपय ॥२१॥ 
+23) 
छहरिंड जोगाइ दिश्वद सुद्दाई. जहु देहु कालणिहि कप बुद्ाई। 
मह काल वि णाणा भायणाइ पंदु वि धण्णइ युर हिंद गणाइ 


पाणउ पहरणइ वि जियरणाहए 
णें सप्पु वि वृत्यह उम्जलाइ 
पिगलु ऑहरणई रुइयराह 
खपरिु गिययुशिहु मेंस्यिं जीहु 
सजिमठवाल्ई किय महिश्वाह 
वत्तीससहस गहद णडाह 
गामाण रिद्ध धण कणसमाण 
पायारालंकिय योउरशाण 





संख णिहिदि तृरकलरणाड । 
पउमक्खु धरई बहुभूय शाइ ६. 
जिहिरयण देह रमणइ वराइ। $ 
घण्जवद सहालइ कामिमीहु 
कतीससहासड़ तरलिवस्ह । 
वत्तीससहमस देसंतराह । 
कोडिउ छण्णवड़ सूद्िय जगाण । 
संस वाहत्तरि पुरबराण । 80 


(22) !.0 जहूं, ७ कैल्लाथहिं धाईं ज्जञइं ग हु, 2.8 स्यहियहु, ७ ०ण्णइ 
2 सहियर, 3.0 #त्टिः जहुँ ॥ छीथां: ६080० ॥700 0०४/960 णु. कथथु, 


0७ सोचई ० सासरइ, ६. ७ लीय 407 जय, 


बॉष्टा चेंभ्म ४ 8): 


॥9००० बात उजाधंह7०0. हंथेंति 6०. 53. रस्मचंक्‍्सु 0 रषणु, 
6.0 पंयंडपिरिद, 3.0 बडे दागइ, ॥.0 सुबेहर, ।38 अध्वित्तहूं, 


७ अतिरई । 


(23) जोरमंई दिश्वईट सुंहाई जहु देश, ४ कालुणिहिं, ० सुहाई, 20' भाषधोईं, 
4 पंजु ते, * सुहि [० सुरहिय, | कमाई, 8.0 पार पहुशाई मि मिश्र- 
अबहं,:2 सुर, ७ ऋकरनाई, औै,, 9 चच्छाडू्‌ विव्मबाईं, + ञ ब्लिबुक्, 50 
रइहराएं, 5, रमताई दस्तई;/#,/० शाम निकुकिकह, ४ सहासई 
अहलिलीढुं, 2ैलेर:उहढ्भर्षाए निकाह, 8.4१ पव्यहि ## मद 98 धणनक- 

, “ख्तिकाड 
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चंस्ता-- क्षेश्हूं सुपयातइ सीलहसहुसई गयणव् दोगा मुह! 
अंब्वाल संहत्तद रवणन्धांसइ पट्रणाण जब कंग सुहह ।। २३४ 


(24) 


गिरिगररूढ हे जनदृहहराह चउदहसहास संवाहणाह। 

पच्चतहूँ सत्तसयई हबंति तेत्तियहूँ कुगासहूं संभवंति । 

छप्पष्णवरंतरदीदपाईं जडवी सपादवर्ण दुसाबाई । 

णयजिज्जिव पद रण राहिवाह सहसद््‌ठारह मिच्छाहियाह । 

देवह तभुरक्श वियाणयाह सोलहसहसाइ कयाणवाह । $ 

हलकोडिएक्क करिसणि चलेइ चह्लीतकोड़ि भागणे जलेइ । 

जियकामर्धणू बच्छाणुबाह खीरहरकोड़ि बरपेणूयाह । 

अमियसभंग जत्ताहारपांह्‌ समतिब्चिसर् सुवारंयाहू 

फोडिउ बहुठ किंकरदराह अद्टारहकीडिउ हक्वराह । 

जउरासीसकंजइ गयबराह्‌ तेतिय जेमणि मयरहबराहू। 0 
भत्ता- इय सब्छि विहंसिय अमरणमंसिय चक्कंबट्टिरिउदंतिहरि । 


तहु मदसिरीहर पडिहरिहलहूर धम्मे उध्यम्जंत्ति हरि ॥२४॥ 
(25) 


मउडपबिद्ठ पाय अरविदई जाग जमहि जाणामरकिवर्ड 

उफ्खय करकरवाल जिरिकशह चउरासीसगखई तणुरफ्हूँ । 

कय जयण॑दवद उच्यारठ भुरदणियंव मदसंदारठ । 

खड़बह विस जासंकारठ जाणाबिंह बीणा झंकारट । 
देहदिशिदिवियलिदणितंबउ अधिणव हरियंदत कयतिलयद ।. 3 
भाललुलिय अलयादलिवल4उ जवजोश्वशविमहड रमभिलयउ । 

फ्लेयं वि हु १६ अगुरूवठ ,. सोखससहसत विहिय वियरूवउ । 
सत्तायीसकोड़ि तियसेविठ जानपह्ान्र भट्ठमह एबिउ । 
जोमशलक्खगत्तु अइरावउ मेसल्विय चटवयणु सुरावउ । 


(3) & “शहाह, & हरदू चउरदंसाहासंगश्वाहभाह, 2.8 पर्चंतहु सशसगई, 
'# सेत्तिवर, हुँबासहँ, 3:32 दीवयाइ, ॥ दुंजयाई, 45 मिव्हाहियाईं, 
कर कक (रह कस ह.8 भांगति कि भावजे, 

6 ; ४ ४ अताहीरवेहे, 0 अताहिरयाहं 
» सर्कतिनि, 5 सुंबोस्याहँ, 3.0 फिकश्वराह, 6 हधबंराईं, 0,0 शस्‍्हाई 
गयदराह, ० तेत्तिइय, 0 “गराहूं, [8.0 तहूँ [0४ तेहूं। 3 हरा करे हरि । 


१३१ 


तें धम्में संभवहि सुर्दि वि सुरफणिद अहर्मिवपषशिद थि । [0 
सम्महंसमणानवरिशइ भवियवइ स्यणत्तह सुपवित्तह । 
तहु भावणए समलमज्‌ शिंगशँ..... अब निम्शलणुंबल्‌ उप्पज्जई । 


असा- एरिसु जाणेबियण मण जिममेमिश जिणु झायहु तिहुबणतिलउ । 
हरिसेणु हंबेविण्‌ थाणु लहेविणू विरयहु चठयइदुइ बिलउ ॥२९॥। 


सथोक्त|भ्‌- े ४ 
प्राधायाताशिधर्ति चरघनहरण संयम: सत्यवाय् ।* 


इय धम्मपरिक्णाए चंउवग्याहिटिटियाई जित्ताएं। 
अहृहरिसेणकंयांए जबनों शंघ्ी पररिस्मत्तों (९॥ श्लोक | ३३९ । 


के प्र कर 


(25) ।.0 जंवहि, » णंणामरविद॑इ, 2.8 ०लंक्खई, 32 गरेंद०, 5.8 अहिणेवपर 
+ #& अजस्वयल, 0 तरावउं ॥0.6 संजेबहि, ग+ चॉग्सइ 
जैदियंहे, # रजंसंइ, 9 सपवशंव सपब्रिस्तई, 3,0 रहुं .भागभई पबल 
मलु खिलजई, ४ जिम्मंण सोप्लु पाविज्जई, 3. क्षयहुं, 4.0 हरितिथ 
0 विक्रय बह यरंमभविश्क । 
76.0 प्रधक #0७ फर्क, 8.9 प्रदाण॑ 0 मुंगतिकशंकथा, 6.8 सहि, 
8.0 बंती बरिकोर्ट संघरत्लों संच्चि ९ ७ आंड आनीका ॥२३३६॥। 
६3. इऑस्डिलक्म्ह, चक़न २, १. 99 : भईहस्कीरिवंतक, 54 4 


. १०, वहसो संधि 


() 
कुलकर व्यवस्था 


पुणु चगवणु जाएगिश मुंणु मंध्येंबिंग सजिउ भिंर्त अश्येह । 

पुरिसे केण वि मार्सिए लीय फ्वासिउ 'तउं धम्भ्‌ वि कि केद॥ छ ।| 
तह कहुहि समयसंजाब कैम 'सी भचतेएँ सुहि मणिए एम । 
इह एक्क वज्ण महिं आखि मित्त दहुभे व कप्पत्तदवरविजित्त । 
पाणंगत्रवहुभुस गंय जोहसगिह भोगणभायणंग । 
देवंगवल्थमासंय सिट्दु तहों तलि रइ कामुबजुयलु दिदठ । 
असिमसि- कि सिसिप्मि-वियष्पवंत.._ अमुलिय वागाहयभाहिबंत । 
तहि सुसमशुसलि चितिय सुधोय सुसमेण मिहु णईं भुजंति भोय । 
सुतमिदुसमिकालि जहण्ण भोय तहो अंतिमपल्‍लहो सत्त भाय । 
गय थवकु अंसु अद्ठमभठ जार कुलधरकमेण उप्पण्ण ताम । 
पड़िसुद्द तह सम्भद भणिठ अवरु शोमंकदर लेमंधरु ति पथर । 
सोमंकर सौभंधव वि जेस हुड विमलवाहु चगश्युभठ तेम । 


घत्ता- पुणु जसस्सि अहिचंदू वि तह चंदाहु मुणिज्जह । 
भरदेड पसेमड जो सिरिमाणइ भाहि पुण्रो वि उच्पज्जह ।।१॥ 


(2) 
तीयंकर ऋषभदेव 


पुण्चब्रहि चुयलें जुयलु उप्पज्जई पियरजुबलु सगजणे उच्छिवजद । 
पुणु विशु पक्का प्रास पुणु वच्छखिह भिद्शि नि जुयलइ जीव सरिश्षद । 


4हुकारें ' सो हीदंतें रह हस्जातें ।- 
रजिससिगह जे जेम जि सपिखय कुलभरेण- से हैश जि अजिसस । 
अंशि| कुलपराशु पिन्रानी हुँव जानें अशएृषि शहाणी । 


5 


५ 
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अभरकुमार्राह कह कीमतें ,.. अधिग्रसिदाइ कहिए फ्नवंते 
»मीषड़ , , बैत्िं विजीवउ । 
परिनियाउ तें पिउ उबरोहें रफ्जे परिदिष्टेठ ताम सुणेहें । 80 


भ्त्ता- लीलए रज्ज करंतहो सउ पुत्तह शहो घीयजूयलू उप्पण्णठ | 
बिंगु कोयरठ जियजिछाति सुह संगस्छिवि पद कर्ज पवच्शउ ॥?।। 


(3) 
पुञ्वह विह अहिय असीइल+ज प्रियलिय गसिय जय भोगकंल । 
अट्ठा रह कोडाकीडि काल सायरह जाउ धस्यंतराल । 
जिणु तो वि ण॑ भावई सुद्धभाउ उप्पायमि एयलहोबॉरे विराउ । 
इड वितिवि पुण्णाउस जिउस चोलंजस जिण अत्थागु पत्त । 
णज्ञंति भाषणवश्स पसत्त महि पड़िय परव्यस पाजभतत। 35 
तं॑ णिएवि हत्ति जिणवर विरत्तु जिपरण्जे थवेविगू भरदु पूत्तु । 
सुरसिविया जाणें गुण महंतु जयसदे सिद्धत्यथर्णु पत्तु । 
परमेट्ठ सिद्ध हियंवई धरेवि णिम्मंथु जाउ सिरि लौड देवि । 
तहीं णेहवसेग भुभगणमिवास पण्वइय णरेंदद चउसहास । 
परिषस्तु देहु छम्मास जाम अच्छद जिणिदु अवरमृणि ताम । 0 





() .8 जाणेविणु, & गुण मणेविणु, ७ भणिद्ध 0४ मित्त॑, 2.0 भासिउ, ७ तऊं, 
9 धम्म, 3.3 केव, 3 मणवेए सहिं, ० भणिउं, & एवं, +0० जाय छि 
आसि, ७ विधित्ता 07 विचित्स, 5.0 जोयस ०, ० जोइंस, 6.0 दीबंग, ० सिट्ठ, 
० कामुवजुदल दिटृठ, 7.0 वांह्दिय, 8.0 दुरवानई भर 9.8 सुसम्‌ दुसम्‌ 
9 सत्रतय जि सत्ताय, 70.0 अद्दठमउं, ॥.0 पढिसुई तहं सम्भइ, 
& बमकर, ० खेमरकद, 2.8 चक्‍्मुन्भ, 3.8 /0/2805 8 ता£ पु 
जसस्ति अह्टियंदू वि, |4.8 त्याफि वि । 


(2) ).0 छुशजुप्पम्यद, $ उककशह, 2.0 दिण कद लि अत्स, .४ भरिसई 
० जुवलई, ० सरिखई, 4, # सख्िय, 6.0 उप्यरणड़ं, 7+% खुर $ सिरि 
& सस्देधिहि, 8& अवरजुआरें; ७ आइय, #&दरोहि, ? शादु से थेहें, 
॥% शुल्वाई, $ उन्णऊ, ७ ककाउं, 2.0 फाइबर ६... 


(3) ॥ पुषर्वाई हिंड्डि, ३ भद्दीए, ,७मांहत्र, 20 ब्रास्रई, ३० एनहोगर 
५) हम, ९. पान, + पिकाक, 5७ फशबक, &0 अदर, 00 भत्ति, 


2 पत्तु कक कुछ, 2 /#»३:- बरतु, 8.4 पेहुरईच, .॥0+% बूषर 
बंदर, ॥ 8 झंडियन, "रंकदि, केक हा उंशिलिक 9 पकशकाति अर्णाहि । 
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धत्ता- असहिय दुसहू परीसह छड्टिय तवकह कंदमूलफल हक 


जा तें संवल कुलिगिय गंवउल्लियिय गयाणि बाणि अ्विष्महि | ३ 
(4) 

रिखिकत लेशि तहलोयअेदु आडवित काइ इठ कम्मु थिंदु । 
जद जत्थि सत्ति वयभंगंठ पाउ परिहरहु झति भिरंबभाउ । 
सिरिरूतें अं संचिव पाउ अयिं गत्वि तासु लिज्ज रडवाउ। 
ता कछफहाकक्काहिवेहि तथु धूलिउ स्रहु कश्वय जिदेहि । 
अवरहि वक्‍कलदलपिच्छठजित्य्‌ संजांउ एम पासंडिसत्यू । | 
भरहसुय मरीएँ पंजबीस तच्चाइ कदेबि कबिलाइ सीस। 
दिव्शिय त॑ दंसणु संखु जाउ एत्तहि महिं साहिवि भरहराउ । 
चितेनि लच्छिफलु पत्त दाणु तें पत्तु परिम्खि गुणणिदाणु । 
पदराविवि घाणाभेय धण्ण अत्याणमस्ने अंकुर विभिन्‍्यण । 
परिहरिय जेहि मुणिउ सचित्त उत्तम साकय हे मुय दुत्त ॥0 
रमणसयलंछभण वंभयुतत कणयमय तियर तहु कंठे छिस । 
जाणापरिहाणइ भुसणाइ दिण्णइ मिहक सण सासणाइ । 


भत्ता- पुषु वड्डिय अणुराएँ प्मणिउ राएँ जिषु धुगंत बयसंजय । 
जिभपरमागम्‌ भाषहो मुणिपयसेवह्ो एहु सुज्ञाणगुणेण जुय ।(४॥ 


तो दे पंच्नणिय प्रहेण जेस 
जिह भरहष तिह बहू भरवररेद्ट 
ख्रइ वहु कालए तम्जंस जाय 
चिंतंति एम दष्पिदृठ दुहूठ 
परियाणिय भाणासस्थअत्थ 
सम्भशरहिय इंधे भंदभगा 

वंय भामर॑तिं भुंभंति भोग 
एक्कदि जिलि भरंबंध दाणकंस 
परिमलिय स्व समयम्नि जान 


(१) 


बियर सकल अम्यु भावंत तेम । 


लोयाणुर्गह्‌ जिग्यहु समत्य । 5 


मण्छोतिं कहि मिं वलि महिशु ताभ । 


(4) 3.9 काई, 2.6 फरिंट्रह, $3 तो ७7 ता, 0 ०हिवेहि, ७ सेहुं, ० जिवेहि, 
58 कु लथ हल्‍ 0 कविलोई, 70 भरहू, 90 धस्म 07 ध्ण, 
॥0.6 , १७ व्वरिदवाजई धुतभाई दिष्मेई, ७ प्ासचाह, 
92७ पंसनियं, ७ गकप॑जूय, 44.8 होहु 0: एहु, & सुभ्मोषु जुनेश्जय | 


१३१५ ; 


;॒ 


गुरभार लिय परिश्ीज गसु पिमखेवि पुसु पहि प्ंच्ि दूशु + ., 0 


घत्ता- तें संडें दि अप्यिधि पायहि चप्पिति जाहि जम परिषादिए । 
मुहेपएस ता खत्तठ सासुपपत्तड पयभरे तहों सिरि पांडिए ॥"॥ 
(6] 
छुट््‌ पर्वाण पूरिद्ध ताशु काउ ता सह दुख महंतु लाउ । 
पाणाउद पंकए सुत्सयत्तु जिप्कदवित्ति जियसत्ति चत्तु। 
चित एए अइसुद भाव महू ज़ीबिठ तिथु र भर्भति पाव । 
गय दुटूठ केश स्िरि पाठ देवि विणु कारणेण जीबिउ हरेवि । 
जितंतु एम कोबण्यिदित्तु दुक्खें मरेवि असुरत्तु परसु । 5 
तहि अवषि पठंजिबि णियइ जाम वंयधवदुहु झुमरिवि कुइठ ताम । 
चितद कि महू देवत्तणेण दिय सत्तु ण फलयहो णेलि जिण । 
अह एक्कबार जद हअमि पाव सहु लद्यि भधंतरि दुंट्टर्भाव । 
तो वरि अववार करेगि तेम सहु संतइए पृष् थि सहहिं जेम | 
इय मणि धरेदि धयधूममाणु घंटालि मुहणु सब्जिद बिमाणु। [0 


घत्ता- हि ते महिल गिशुंभण अच्छहि वंभण सहिलोलए थिउ एविजु । 
आयाधिठ पह भासुर सो कालासुद णदि चउवदणु हदेवियु ॥६॥ 


(7) 


पेच्छेबि तेहि सुहसंशभाड पणवेविणु पुण्छिउ भंशकांउ । 

के तुम्हईं कर्ज फेज आधे तें भणिव ताम विंपे महुरं बाव । 
सरहो अवदृष्णउ मुंणहू वंभु हुउ वंभजकुल कलिमल णिसुंभु । 
अवराबर बंभे भुहांउ पत्तु अच्छिउ वह बेड पहंतु संतु । 
णिववरिसंसएणभ भएण एमि अउंवेयलोए पोयश करेंमि। $ 





(9) .॥ तें, & भरहेद्दि, ०004 रय 70 छा&हां॥ 8एछिः सयस, 2.8 भर्राह, 
5 भरहींहू, & भरंबरेहि, 3+ भहुं कहु काले तज्संस, 4.9 चिंतंत, 
० कर »8 जाभाविह पसत्य, 3 पच्चत्व 0 बमत्य, 6.0 इ 07 इस, 
| , 7.& कुलमंब्यें ७ कुलमेंब, 8-9 दा, 9.० समल 89 इय, 
७ काटिमि बंभ, [0.5 परिरबेब, .0 त संडेंठ बप्पिपि, 2.0 पद तसु। 

(6) . 3+ चणु, 9. 08 म कफ मर, # पुत्र, ढै0 जिक्र, ७ कुइय॑ 
दाम, 7.0 पिठ॒ई, 8+ यह सहुकि; 26 तो पर अक्यर, ० करेमि, ४ ताम, 
9 सहूँ स॑ शहि शुह शहद, /& चहि; [2 अरलाशुद, म हुवेजिणु । 





१३६ 
कॉलिण तुम्हू “77 पासंडिंहि एड पास सिंदंदु । 
तो भणिद् देहि गिस्तनहु बेच थे. बापहु शियकुलबस्थु देख ।...... 
तो देंगे करे म्रिसडंदु,बेठ.... .. ,. सममेव पद्माशिस विष्पएड,। 
वट्‌ठव्बों रे अप्या मुणेहु सॉयब्बो रे अप्या पंणेहु 
अभुमंतय्यों वि द्घामि सब्यु लिहू अप्पा तिह पद गणहु सब्ब ।_ 0 
इय एयमाइ बयणइ भणेवि परमहो बीसासहो पढम्‌ णेवि । 


पुणु दुशखनलक्ख दौरिलिंय समेण... णिय कोगकल्जु सार्रिड कमेंण। 


चत्ता- अंतिदिपिवर सम्भागह जर्णविहाणहू धम्में जीव हजाविय । 
विंधकुर्सधम्मु सर्णेत्रिणु बेंउ पढ़े तिण सर्गभोगशफलदाबिय ॥॥9॥ 


. $$) 


कही महु कु बस्तोर्किय्ातु ..... -अहवा मह जु थेहा अबासु 4 . 
अणशुहिय हरिणि अश्रह बाहलेहू / अवरहि वि अतिहितप्पणु करेहु । 


सल्लयगंडय अभ्रक्ष॑सप् मेस. ... .रुश्संवरहरिणगराफ्हमहिस । 
पारावबलाव यहुंसमारे वट्टंटयभाततित्तिरणउर । 
सारयभेदंड कश्रीवशुरर (7 इयएय्माइ बहु भविदयंगर | $ 
रोहियमचण्लाइमपहांण .. 5.० “जसलयरयलघर वि अंमियपमाण | 
जाएंगे भुंजावेबि विष्पपवर प्रीणिज्जहू भत्तिए मोत्तपियर । 
जांणाविह जण्यविहाण भेउ अयर वि वरितिठ पढिऊण बेउ । 
राएँ अह राड़ नि हुणिउ जेस्घू ,.. सी रायधूड भासिठ पकथुज 
बयमेह महाययहनण, सिद्ु ........ -अस्सवहु अस्समेहु वि पसितु |. :. ॥0 

भत्ता- ग्रौअपसुंध हुणिक्द्‌ जड़्सी णउमह जे योमेहु पसत्थउ । 

पसुमेहु वि पसुंहीमें सहुं वर सोमें सरगृष्पायसमत्थड ॥८॥ 





7) ]& सहं्शतनाएं पा. ,, 2.8 तुम्हेद, 32 अंबयन्‍्णउ, 

(१ 9 ६॥ हुईं, 4 बेंयथ, 5-8 एंसि, 9 पायंड, & करेवि 
| 8 झंमिं) ४ जाम, . 9 दट्दचीरे,  ॥0.9 बयणई 

2.9 दुरंकशज, ।3.5 शुममागंहू चुण्णविहासंहू, 24.8 केय,। 

(वे) दे. हि।#0त्रि, 39 +वेहिआर पल 5 शर्ंक-) के0 चक्र: 50 *हुरर, . 
*; ह फरोबएनर, $ी शराहितय; 97028 पद्रवर ह८ हक. 2पिरपउर, 
9 क्रीजिन्यहु:हि& इंचिए। ४ ववंबत्यु:% इनिणाइ के 0 है: । 
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हू 


[9 
हये अभंगसतंबंशंणु संभाषिय मज्जपाणि तोबामजि दाविंत ।. + 
सोमभु अपैड पेड संभवषिंद झायय परदार वि सेमाबिंड । 
सलाया- 
स्वरेदाभता भारी यो भ कॉमप्ते गरः 


संहाहत्या जयेत्त्व पूण्वे श्रह्मश्ंधीषियन्‌ ॥ ४ 
अबर बहा भपध्मयिहि भातिड जियलरमणोश्व्नणु पयातिर । 5 


तशाबा- 
सातरणपेहि स्वश्ारशुर्पहि पुचार्क न कालायों ।२॥ , 


शुबमाह अगर वि अंपेगियु 
कोयसमाणु वइर साहेविण 
बलासुद कपर्यू जियमेहहों 
तहो दुदृठत्तु विएहि ण लकिखिउ 
चेत अग्खिउ प्राथु अविण/सिंउ 
लोएँ थ वि विसयामिसलुदधे 

इथ मद वेयवेड संजायउ 

अवद वि सुजिसुष्यधजियणाहंहो 
चापुरदि गुएक्सु धवर्षमउ 


पयडु अध्वम्मु लि ऑहधिणु । 
णियआसमहो जानि परदे । 

भट संतुट्दु रमणिगणसोहही । 

अम्मु भणिवि गहिउ अपरिक्थित । 0 
इय भर्भेदि सॉविसेशु पयासिउ । 

गहिठ भणेविशु चुहयर मु्दे 
कालकमेण जाठ विभक्षयउ | 

तत्यि यहंते गाणसभाहही |, 

सहो भंकभु लेबि सोथगउ । 4$ 


भर्ता- हरि जीवंतु गर्णतड लि वहुंतर छम्मासावहि जश्यहों । 
पिउ ता मिच्छालोएं हह दिउ तोएं कंकाशवबड़ दि तशयहो ३९ 


(70) 
ररिसितथु वासजियणा ट्तित्थे विहरंतु पिहिंबि पयोडटियपतरत्थें । 
गढ़ पुकाएं सिंजश्जपुर भयरे मंसासि ये सवलक्षादरियर्ियरे । 
जानिए भुनिभाहें संभु शुरतु सा साठ को दि चियए लिशत्तुत 


(9) ।.० उन्जेदिंद महुपांधु सुत्तामाणि दाविएं, 2.0 आंबठ परपा३, 3.8 गारी, 

. *.0 भवेतस्प, 5.8 तह अगगुविद्ि, 6.9 रवसारमुपहि, ७. 0१/0 व, 

6 इक ढक गए पृंक्का० प॥ उकााछ 6. ॥: धरमंपरीक्षा, 

' 90 कासासुभ, » बड़ सेतुर तुजिशंण«, ॥0 & दिशाहिं, 8. ० य, 

.!. (2, अल थं, के चिदवा मिस, 5७ जेच कमेंग #0: कोसकनेण, 
44७ बहुकर, 4>+ कोई कट, ७ उम्मापागई, है सइबहों'। 
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एक्के मुजिणा एरिसु सुणेवि धुड्धोवणुलेसमिह य मुणेवि । 

अरियाए भंपि भयक्चंडरिद्ध मच्छय-तणुतदुलली रसुद्ध । 4 
एविणु मणि पण्चक्दाभु जाभ मरिगिउ मुणिणाह भणिद ताम । 
पहलयद असुद्ाहार अज्जु हा हा णासिउ णिप्धम्मकण्जु । 


उग्गिलिज मुणिउ पुणु तेण मंसु प्रभणिउ पत्तवडिए णत्थि दोसु । 


घस्ता- पुणु जिणसासणु छंडिउ मुणिवद्ध ब्रंड़िउ तेण सविज्जागावें । 
देउ वि बुधू पर्यात्तिउ कट्टिउ पलाम्रिड सब्णिद जणेण अभव्ये ॥१०॥ 0 


(॥) 
समयाइ य जाय अहो समाया रिलही पुणु णाहिसुओ रिसहो । 
अरिहो सणरामर पृयरिही विणिजों हविहेंटणु सो वि जिनी । 
सविहि कयकम्मविणासलिही स हरी तहो देव गयास हरी । 
स हरो भदसंभवदोसहरो सुगओ वि य सो सुगई सुगओ । 
स रवी सयलत्य परयासरवी अमरो हू पहू स सया अमरो । 5 
दहुणो कसाबतर रुहृहणों सजमो मयमोह वि हंसजमो । 
णयरीउ स सच्वविजीणप्ररी वरुणो सगराग्रयद्दा भ्रदणो । 
पवणों स भ्रवोगहि संपरणों घणंओ सजणाण महांघणओं । 
सविसों भणिओ कयविस्ससिओ घरणों स य सेसब्माधरणों । 
स बिहुत महाशुअण सब्रिहु कहिओ इय तोड़बशोकहितों |. 40 


घत्ता- इय भाधिउ णिसुणेविणु फुड मण्णेविणु वोख्लिड मारुयवेदँ । 
मित्लणरए णिवढतउ पलयद्वों जंतठ रगिखंउ पइ सुविवेएं । 


(33) 


पवनवेग का हृदयपरिवर्तन 

तुह्ु परमभित्तु अह परमश्ात्रि अहू बंधु पियद सुर अग्मद्यामि । 

मिच्छत्तु घिघिड थे हरिउ मज्सु को सरिसु भणयि शुवणयलि तुज्जु । 

(70) ६७ पिदिभि, & पयत्थे, 3.0 संसासि, 5.0 सिह, 7.9 पं लेवि 07 
पदलयढ़, 8 हहा, 9 परलोब 0 णियप्रम्म, 8.७ मुणिईं, ७ पश्चाणिडं, 
0.0 सज्णिठं, 8 क्षपग्वे, (४. दर्यंतप्तार /| देवतेत । 

(7) ॥/ जाय॑, & समाय ई9 समया, 6 सकसाग्रतद इक्यो ७ ०विहंसजामो, 
7.8 गिद्दीयसरी 7४4१ कम 2 0 ६09 ;४३7 कम १३० मे 7009००- 
भा भर 8 9 दउअंअंएला ७ पक आपड़ांव आ डेग्ढ, 88 भवोवरि, 
9.0 सिजो 97 सिरे, 4 ,8 भष्जेविस्शु पुशु बोलिक गकएं । 
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मंभुयत्तु वुततल संसारि एश्यू पश्तेवि अंगि जिम्यंदि जिल्तु । 

सुलहइ रपणइ रमणी सुहाइई बरउज्जाणद बयरें गिहाह । हे 
सम्मत्तरयणु पुणु होइ दुलहु महु तुज्म पसाएँ जाए सुजहु।. 
देवो तिहुयगश॒द हीह सो वि धम्मत्तसहिठ जिणू बुणइ जो वि। 

ते कमयल जे ड्िण भ वे पत्त ते णयत्र मुणमि थे जियहो रत्स 

ते करपल जे जिन्नप्डबश् परत जिणगुण सुगंत्ति ते #ण्ण सुत्त । 

तं भुहु ज॑ जिजलुभप्र्हणि रहिए त॑ जरतणु ज जिमप्रस्मे गखिज़ । 

भो दरउवयारिय बिमलजिह्त जिणधम्मु लेबि बड़ कर्म मित्त । [8 


घत्ता- इय पश्नणिउ मशजेएँ ता मणवेएँ णिसुणेवियु बोलिज्जइ । 
एहि पूरिद्दि उच्चेणिहि केवलणाणिहि मुणिहि पासि जरइज्जंद ॥१२।॥ 


(७) 


एम भणेत्रि खनाहिवपुत्ता दिव्वविहृसण भूसियगरा | 
दिव्यविमाणहि खे विथरता संम्मि पएसि खणेज वि पसे । 

णिम्मल केवल लक्छिसणाहें तल्य णवेबिषु त॑ भुणिणाह । 
जायणरामरथेयरवंद बंदिउ तेहि पुणो भुजिण्ंद | 

मित्तणिमित्त सभइणयलचितो माणसवेउ सिरेण बढ़तो । * हैं 
बोल्लइ केवलिपासि जिविट्टो सामिय एस सुहीम महदूठों । 

जासु कए मई शेहविह॒प्ले पुष्छिय तुम्हर प्रम्पणिमित्ते 
पाडलिउत्तपूर्सधन्‍म दिया एम सुणेविण वेग्रपूराणं । 

सरचुअसज्यु सुणेवि विरतो उज्मिय मिच्छमलो उबसंतो । 

जाउ जिणेसर धम्मि सुरत्तो छंदो एरिसु दावद्ध बुतो । ॥। 


धत्ता- मुि एयहो वस्ध दिज्जड करुणु रहज्जइ इय पस्ाउ महु किज्जद । 
मजवेयही वयगुल्लठ भण्णवि भल्लठ मुंणिगांहेण भणिज्जइ ॥१३॥ 


६2) !& संरगगर्तन, 4.6 युतहइ जगह, 0 सुहाईं, ७ ०प्रज्डापाई ज्रई 
विहाई, 3.8 शमता», 6.0 बह मो दि, 73 पणि 0 मुद्रमि, 9 एंत्त 
0 रत्त, 35 +णहुरंणे, 8५ ॥ जूहु लिमर०, & जिज्रधम्य, !0.& लेमि, 
र व छता। 0 ५-7 

३।3॥ 2.0 "विमाजाहि, १७ तेहि-णरदेति मुनियंद, ७७ 9 निंविष्टठी, 
2 सेत्रित एस, 70 भहं, & बैशविंगर्ों, ० हनहए, ४८ ऐण भुभेविषु, 
9. 8 संस्काप्तल्क, & मण्ठभसरे, ६3.७ उंदठ, . 8 दोधद छा शवर, ४ 
उस्तो, ॥.6 रइज्जड, 3 मुहु, 2.0 मणेवि (5 सण्यवि 4, ॥ 


शक 


7०३] (4) 
भायकसस 


भो खजबेय सावबंधवाई जिसुगेतिणु मिण्टहि सुहदयरह । 

मां भवलहिं उंबरदिप्पताइ बडवड़िपंपरितद रलफलाइ । 
महुमण्जपाण तह मा करेहि तु धूलयुजेहि असंकरेहि। 

जीवगवहु असज्यु वि परिहरेहि परदण्यु क काइबि अभहरेहि । 

वणज्जेहि सुरूठ वि परकलस्तु अप्प व्व निसिहि स्मथिय कसत्तु4 3 


मिय परिस्यहु करहि अनुष्यत्राह इय पंथ्र तिण्णि सुणि गुणबेबाह । 
दिसि विदिसि हु गमणक्योजजाहु. करि संखहि ससजोयभाह । 


जहिं देसहि भंगुह बइवयाह परिदृरि ते भम्मु ण सावयाह । 
धस्ता- रज्जु वि साइयस पहु दिय दृहयर पयडिय देहि म कहहो वि 
क्या वि 
वरमारणरमलित्तहु रहें सत्तहें चाउ करेहि समाइ वि ॥१४॥ 0 
(॥9) 
जं जीवेसु महत्ती भाषिवि संजमि पुणु सुद़भायण पावेविं । 
मट्टरउहज्ञाण मिल्लेविणु पायणि जिजमंदिरि पहलेविणु । 
अह घरे सुइ पटिमग्गए थाएवी.._ अह उत्तरदिसि संमुह् होएवि । 
किरियापुष्दें जिणु बेदिश्जइ त॑ सिक्खाबड पदभु भचित्जद | 
उत्तम त॑ पि हवेइ तिबारए मज्किम्‌ पुणू भासियठ दुबारए। 5 
एककबार जिभगर अंदंतह तं पि जहृण्णु दुरि जिद॑तहे । 
सतमि तेरसीहि भुत्तंतरे उबयासं लएबि पुणु जिणहरे | 
ज॑ शिग्रमे व करणें णिसि भिज्जइ यो पौसहउबबासु भनिज्जई । 
अहवा णिवधरेवि अशच्छेबठ किसिवाणिज्जइ ण गण्छेवउ । 


(4) ॥.& थी [ज है 0 ०वबाईं 0 00४॥ फ००08, ७ गेण्हह, 2.0 निपरुलाई, 
# फशपलाइ, 0 ऋत्राई, 3,0 इ महू भज्जपाणु, & «मुजेहि, 0 मभ्ंकरे हि, 
कफ मे 6० वयहरेहि, 3.09 भज्जेहि सरूठ वि, 8 जप्प भय 70 धाडाहांत 
ह चांद जि अ, 9 निर्सिह, 6,0 परितहु कर्राह अजुब्यवाई, 
9 सुन मुखवमाई, 7.0 निविसित मल पोख्णाहं करि संखइ सं 
ब्रंजोगणाहं, 8.0 बाँह देतहूं, ७ "ययाहूं, ७ त॑ [07 ते, ७ साधयाहं, 9.0 
पयड़ियं, 9 कहों.वि; ॥0,& ०७8 रब 96७७७ चिताहु, 9 हरहहु 
सत्तंडु । है 


जोइय कौरड भगियनणिंदहि 


ह४१ 


सो भासिठ उनवासु मुनिवहि । 


चस्ता- ज॑ तपाहाशइउ त॑ वि जिवेइस पोसहों मुणिकशशर्र्शाहि 
इय वियाउ सिंक्शावउ तिविहु वि सुहावउ किग्जइ भवियधिहस्थहि 4१५॥। 


भुमिसयणु तह तिवपरिहरणउ 
सुपहाएँ जिणमंद्रिरि थल्छिवि 
ज्हयणपुज्जसमुलहणु करेगिणु 
जिणषर जियभरदार धरेसहि 
पत्तु जवेविष्‌ पड़िग्गाहिज्जइ 
तत्थवि उमज्चामाणि वश्सारेवि 
पुर्ज करेबि अट्ठविह भत्तिए 


ज विहिविहियठ भवियहिं किज्जइ 


भोजवभोय्सल् जाहि किज्जह 
मरणयाले सण्णासु करेपिशु 
सुहरभावेण देह जो मुख्य 

अवरु वि भवियहि एम करेवउ 
उथराई थिन दोसईं णिसुणहि 
मयपाणम्मि हियाहित न मुजइ 


(॥0) 
एड वि इत्म वि जाणहि करणउ । 


वदणभत्तिकरेणि सइल्छदि । 
समुणिवरणरणजुयल्‌ पणवेविण्‌ । 
अहवा मम्गिद्द पंथि गवेसहि । 
आपयरेण पुण्‌ ग्ंविरिं णिजएजह । 
फासुयशलिशें यय परलखलिबि । 
पमणु धुशाहाद वि वियस्तत्तिए + 
त॑ खिक्लावयड तइठ भणिण्जद । 
ते चउत्न सिम्ल्ावठट ग्रिज्जह । 
वज्ञम्धंतरसन्‌ मृएवियु । 
मं चड़त्म सिमल्लावउ भुरुतह । 
अजिसिहि मठ ण यएँ भुंजेवस । 
पंचुंबदसजोणि वियागहि । 
मंसभविखणरु हिंसा ण गणह । 


चत्ता- संमुक्ति मए पयासिय आयमभासिय व्गंतरसफार्साह | 


॥$ 


भिण्णणए जबर वि जेल भि मुणियण तेण जि वहु जीव वि भहुमासंहि ॥१९॥ 
(7) 


महुबपिस पर्ंडयरसु हमेइ तह मित्रद्ु चिट्‌ढड जणु चबेइ । 
पासचामवारहदहणे ते होए एक्क अ्रहुचितु दि बचे । 

इस वेशबयणु सुपतिशु जइ वि अहुपाणु ण मेह्शइ मुद्दु तह नि । 

हिसारठ सम्बहो भ्रसपवार्सि लहु लोए होइ भद अआलियभासि । 


भा 0 आााााााााआाआाा आओ 


(9) 


4 भाविवि 07 पावेषि, 2.0 ०अ््ाजु, & पादंण, 3.8 सुई मह 


०, 9 संगुहु, & जोहोग कि होएगि, 5७ मप्शिण, 6.8 बंदंतह 


& भिरंवह, 7.8 


पशचेज्जइ, 9.3 अभिषिव्मप, & भांणिज्यहि, 70.0 “विदेहि, ७ मुह, 


! #+ #सत्वहि, 2.0. 970 थिं, ॥ मुह॒गढ़ छिए दुद्ाबंस, 0 « 


१४२ 


परश्वब्वह्रणे मरणठ सहेइई पररमणिरमणे त॑ चिंय दूहु सहैड । $ 
वहू परिगह कंजचत कलमलंजु श्यणिहि वि णिद्र णे लट्षइ सुयंतु । 

इय एवमाई बहू दोस भजिन परलोयदुल्खु पुणु केण मुणिय । 

तें कज्जे एयह भणिस वाउ एरिसु बयकारणु पुण्णहेउ । 

इय एरिसे ण पालिय वएण मुह सब्मइ मणुएँ भव्यएण । 

जे जगमोक्लसुहयरतरूदूँ मूलगृणाइ य अंकुर पुरुहु । 0 


धत्ता- ते विसयाणलचुबका होहि गुसक्का हरिसेणहों जं इट्ठड । 
दिहि भंधिय सुठुणि गणहे परिवुट्ठ मणहं सासयफल बुहुमिदठठ ॥१७॥ 


इय धंस्मर्परिम्णाए जउबरतहिदिस्वाएं चिसाए | 
वुहहरिसिणकमाए बहुमों श्ंश्ी परिसमत्तो ॥। छ ॥ श्लोक ॥१६२॥ छ | 


कै है 





(06) ।% परिहरर्षर्ड, 8, श्ां(०8 8 !27ह0 तह मियक्रणर 206 जऋ्ोट8 


संकोइयकरणउ #िक्ष ०हृरणउ, 8 वल्यु 0 इत्य, 0 जाणहि करणउं, 
2. युपहानें, 9 जिणमंदिर गज्छवि, 9 सईच्छावे, 0 ०शकक्‍लहणू, 3.9 
पणवेषिणु, ७ पणवैष्पिणु, 4.0 घरेसहिं, ७ म्गहि, & परियं, # यवेसहि, 
5. मंदिर, 6.8 तत्व हु, & वश्सारबि, 8.8 जे वेहि विहि भवियठ दिज्जइ, 
9.8 जहि, 40 & ,&8& (त्र० ॥॥68 मरणया ले, . . ६० वश्यडइ, 2.8 
भवियह एउठ करैयठ, & भूजैव्वड, 3.9 उंवराइ, 9 दोसें, ७ निसुर्णाह, 
84.0 भुणई, ४ भंसु भंविधि, 0 रणिई, 5. फासहि, 46.& सिण ते अवर 
जीथे जि, &, 80065 थे ४॥67 सैंथ, 8 मंसहि। 


(7) 2.0 वि, 3.0 मेल्लहि मूंढ, 4.0 सब्बहं, 0. 00. लोए &6 होह, & 


ब्रलिग्रति, 58 परदव्दे हरण, ० मरणउं, & पररमणिद्ठि त॑ बिय, ७ 
०प्यंक्र दूह, 6.8 रयणि्हि णे णिए $ अतित्तु /07 सुंंतु, 7 इहुं एवंमाए 
इंह्ू दो, & ग्रभिय #0 मुणिय, 8.0 एत्यह भणिठ, & एरिस वयकरणु 
सुपुजहेड, 40,0 जे, & «तरह, » गुरहू, 0.0 हो, ० हरिसेणहे, !2.0 
रेंहि, « सणहूं 07 गणई, ४ सासंवसुहफलु मिंट्‌ठट, ।4.& परिसंमत्तो, ७ 
#॥१७॥ 6 ॥ श्तोंक ॥ ६९ | 


११. एयारहमो संधि द 


(7) 
सेंबाड और उक्जेथिनी नगर का वर्णन 
णिसिपहरहो पृण्णजज्जणे भोयणवर्जणे जिसुणहु जं फलु सिद्धउ। 


जंवृदीचि विसालए भर्राहे सुहालए भेदाडविसठ रिद्ठउ।।७ ॥ 
जो सिहरि सि्िणकेककार मल्‍्लु सरितडिरहटूजनसेपमिल्लु । 


तरकुसुमगंधबासियदियंतु णीसेससाससंपुष्णछेत्तु । 
चूयवणकोइलालावरम्मु वरसरसारसवयजलियपिम्मु । 
भिसकिसलयसायणतुदट्ठहंसु मररंदमतमलिंउलणिभधोसु । 
करमनंदजाल किडिविहिनंधोसु वणतरुहुलसउ प्रित्रणाण पवेखु । 
कयसासचरणप्रोगहिसिमहिसु उच्छुषण पदरिसिय रझजिशेसु । 
तरघाणाणेंदिय दीवबंदु थधलणलिशिसत्रणमयप्रहिमढ़ेंदु 4 
वरसालि सुबंधिययंध वा हु तबकचिसंकर्ण धवियश्ुपसमूहु । 0 
त॑ शियडगाममंडियक्ट्स जणपृशरिमिइण्किय जात कोबु । 
रिउजोग्गसोनश्चरंजिमजथो हू गयत्रोरमारिभयसक््तोहु । 

चत्ता- जो उल्जाजहि सोहर लेहरभोहइ बल्लाहुरहि विशावहि 4 

मजिकंचणकवपुण्णहि अश्य रकरणहि पुरहि बंधोजरसानर ।।१॥ 
(2) 

तहि अत्यि कोंट्हु सिरिवित्तकडु जहि मथहुद जिणहर सहुसकड । 
घोहद सुरणयभणाणं विरेहि पंच संय संख् जिममंपिरोह । 


लोइमसुरहरइ मि जहि जणेण संवच्छरंत्िगंदणभएण | 


शाला 45 आता गाए है 

(।) .8 पुणाब्रदि, ० वीसुणहुं, 2.8 मेवादु विश्वउ अर्द्िड़, 38 केड़कालेलु, 
4:8 डिल्ेण (07 फ्ोक्नेण, 0 ०उंपरणं+, 7 #गणुईं (४ ०कणछ, 8.0 
०ग्रोसहि कक 4, >सप़ब० का सम, 
40+ पुक्िड०, 7.9. ०कमंक कं, 43.0 जा उक्काजहि, # अरतरोहरराहि 
शियालाहि, 48 #कत्रर (0८ ०कप>, » पुतमाह, & अच्छरवरब॒हि 00 
अश्यरघण्मक्टि, 9 कुटहि, ३ सुपोडर० प ४ 


शडडं 


जिनवरणपडिमाः मुहकियाई भवियहिं जगहरदई वसंकियाईं । 

जाहि गुमुयुभंति महुब रखुंसाई बरतरुवराइ सुमहृस्फलाई । 5 
जिमडिभरइयकीसाउलाईं दौसहि वहुबाणरउसाह । 
सज्जगचित्ताईइ व जिम्मलाईँ जाहिं शरसरंति निज्भरजलाईं | 

जहि पुड्‌इणिपताहि सोहियाईं कीसारयकामिणि ढोहियाईं । 
अरवायीकवतलानयाईं बततीस अत्थि समपयाईं । 


जिसुणिय वरहिणरव विरहिणीउ सइ पिवक्साउ जाहि माणिणौ3। ६0 


अल्ता- जंदि फोसु दोहतें फोसु पिहुतें अद्धुखोसु जसु उण्णई । 
लासु उबरि आरदु वि नर अहसूदु नि अप्पड तदणउऊं मण्णहं ॥२॥॥ 


(3) 


निशिभ्षोजन कथा 


तहि पम्माणु पर्यहु णरेशह भासि णाईं सम्गमि सुरेसर । 

तहो गेहणि विवनौरि महासई णे॑ रामहों घर सीयमहासइ ६ 

तही सिस्वालु भंति वहु जाणउ जसु सुरगुरु वि थ मइए समाणउ । 
तहीं सिरिपालहों ध्रणणलइ नेहिणि. ण॑ इंदही सइ ण॑ चंदहो राहिणि । 
विहिं ति ताहें जिभमुणिपयभत्तहूँ वियलइ कालु धम्मि माहइततहें । 39 
एब१ हि दिलि जाम रिबंहों भहिलए मग्गिय वाढ़ी संन्नावेसद । 


(2) 


(3) 


,0 तह, 2.8 ० & ०भंविरेंदि, 3.0 +सुरहुरइई लि, 4.& प्रुहंकि याद, 

विसंक्रियाइ, 5.8 जहि, 9 गुमगुमंतमहुयर०, ४ “कुलाइ, 
& वश्तंस्वणाइ, 3» ०फलाइ, 65.8 णगियडिय भररइ्यकीलाउलाइ जहि 
दीसहि, & ०उलाइ 7.8 गिम्मलांद जहि ०जलाई, 8.8 जहि, ७ सोहियईं, 
9.0 ०्वलायमाह, & अत्यी, 5. 86008 पय 9८674 समपयाह, & समपयाह, 
0.8 श्रह्िं 0िए साई, !.8 अंद्धकोसु जसु ऊष्णड, 2.8 अशबूदु वि, 
# मणउदइ ४ मण्यईं । 


४ तहिं, 2.0 गेणि (07 गेहणि, 2.3 पियनौरि, ७ महासई, 3.0 जाग, 


प्रटीडरैक 8 2) , 'है.8 तेध दि $ठ ताए भणिए, 9 भधिर ण॑ 


शिरशिहि भृजिज्यई 5 तुणिण्णईं, 9.8 जें // जं, 9 दिट्‌ह मई विशुर्भादु, 
9 सुप कि पुत्त, » तेज वि 407 सं, 9 तुला समीर 


*+ «मा 
श्रताहि तबंद्ाणि मंदिरि बत्वंहि मिलो भोग घचबइ पुत्तड़ि । 
ताएं भंथिंठ जिसे थ॑ भृंजिएंगइ पुत्त महारतों गेंगथु सुंचिम्यह 3 


परता- मालत्ताणि क॑ विट्ठ मइ भिशुणि पुत्त तुह बर्शिति ! 
भोपशुरयचिदि भण्जियउ तठं हुड़ तुहि अक्सर ॥३॥ 80 


(+) 
पुणु शेजबंद जियभंदणु पवब॒रतु पास्ड वियाण्‌ ठंपय सजुर्तु 4 
रहणेड रपुर ताहि बचचइ लोड उबमिज्वद तासु भ ्रम्मतोत । 
सह्ो गयरंडी दाहिर अहयभ्य सररामबिहारइ् पर्चसंउन्य ! 
गोयरविचित्त पायारदतृगु तहों केश दि ज॑ किड कथावि शंभु । 
अउहूटुमरम महसोहमांगु देठलइ तुंग्‌ अइअप्पवाण | 5 
जहि मंगल जर्थि सोठ जम्महिं वि थ॑ दीसंइ तहिं विभोठ । 
अब वि तहि पुरवर अत्यि चोज्जू परुपरहो ण केरड मुंह खोशज 
जय॑ंस कुलु पुंरवद सोहमाणु पह साद थ तहि धुरि सहृइ पाणु । 
इल्ता- पर एकडुं वि तहि दोसु जिंणधम्मु वि ण॑ मुभिक्जंइ । 
विसयासत्तद जीउ पंतु अंगलु भव्विज्जंई ॥ से) $0 
($) 
कोरंटगकु तहि परवद परय॑ंडु रिउसिवप्रिहरिय ब्रज्जवंद 


तहों केरत जो णे वि करइ वयणु पुणु दरिस्रइ तहीं शिशुलद मरणु । 
चय पालइ तहो गुण इंआा महंतु परतिव परिहृरर सुतत्तर॑त्तु । 

तहों हंब अबइ भें उ को वि दिदुदू बसुएयहिं अवहरुण विटृदु । 

तिय पंचसंयह वहु कथयमोल सोहम्यशंत अधयुश्विश्वाल । ठ 


न्‍सया+मपरा९+ साहा ल ८0060 4० कम: पा: ल्‍ पक मम कक 





(*) ॥.0 घणवई, 9 किस णि पेउसु 9 बरपडू जिलास संप्रय विशततु णि 
पायड ९० 2.0 बस लो उबमिज्जईं, सता, ७ सम्प झोठ, $.9 
भयरहि आाहिर, 3 ०वण्शु, 0 क्यू 3.0७ आला संर रो, ०क्यांह मे 
जिहौसहि ४४०. चेडहुटूभस्‍्त, 4.8 तूंव, » अधंसोहमीण, 5. देखसर्द त्तुरुहि 
अप्यनत्था, ऐं.४ के ७. #रिट/ अध्यक्षीण, ४60: धंभरषतमिदू तहि 
कसए सो, 7 वेंसई, कै. (वात जा पंपसू बॉल्ड सीड़ं, 0 यभ्म्ड वि 
९2 ३७४४ हक 0७पुइआरि, ०७ भोमु, ७ केरउं 
क्र 'जगरसंकुले, , 5 $ ँ ५» 9.9 ब्ॉधु; 9 बुणिव्नई, 40, & 
सुर आश्रचर, के सौ, 5 भेशिकह। ' (० ॥ ० 5 


डे 


१४६ 


सथ बुद्धिमंति अइशृण महंतु तासु वि सुवद्ठउ सुह जथनि युपृत्तु 
तहिं पुरि वणिजारओ इक्कु आउ वसणह मग्भइ ण उ लहुइ ठाउ । 
तहि पुरवाहिरि चंढीविहाद पईं सेविषु तहि थिंठ देगिण दाद । 


चत्ता- भयडरियउ अच्छइ तहिं पुणु पिजछट भूयविवालहि तहि जि पुणु । 
तही सदृदु सुगेविभु मउणु करेविणु जिल्छठ आयउ धुब मरणु ॥५। 0 


(6) 


तहि ठियउ पहछश्णु सो जाम अच्छेडइ. बेवाल कीलंति वहुविदृ३ प्रिज्छेइ । 
तहिं के वि कती करेलेवि धाव॑ ति खट्टंगकावाल पुणु जैवि णण्चंति । 
णिम्मंसकडिएहि दद्वुरियणासेहि ट्ट्टरियसीसेहि विगलियणयणेह । 
अवरेण ते भणिय कि तुदि अच्छेहु जि राउ भुंजेइ तं वेल पेच्छेइ । 


तहो वयणु गभिसुणैषि त॑ं एक्कु संचलिउ णिमिसेण सो पत्तु धवल हरिण जणे 
चड़िड। 


त॑ बेल विच्छरिय पिक्‍्लेेवि सहसत्ति पेयहिउ भणिंउ आवेधितं झत्ति । 
तहो भूयवयणेण संचलिय णिसि जाम व॒णि उत्तु वादेहि धरिसण तहि ताम । 
जहि राउ भुंजेइ तहि आवि ते पत्त मणपत्रणवेएहि पाहुणहि संजूत्त । 


अत्ता- तहिं भोयणवेलए वहु वेयालए किलिकिलंतपण्छण्णसया । 
भृंजद तहि एक्कहि ण वि ते पेक्श हि रमणिहि भूंजिवि समलगया ।।६॥ 30 
(5) !& णरवई, ० रिउं, ० वज्जदंदू, 2.0 करइं, ० दरिसई, 3,9 पालईं, 
० पहुए इओ, ४ परिहृरई, » सुसच्यंवंतु, 40 छूवें, ७ वंसुएव्ट्रो 
थ॑ अवईंणु, 85.0 पचसयहो, & कणवमाल, ० ०7॥88 सोहरगबंत ८६0. . .0 
सुपुत्तु, & सुपुत्त, 78 एकु, ० आउं, ७ वसभथई मण्विड ण उ लदु दछाउं, 
8.5 तहों पुरवाहिर, & पइ, 8. 00॥68 तहि, ० देविदार, & कवाडु [07 
दार, 9.0 डरियईं अच्छईं, & तहीं जइ पिचछद भयवियालिहि, 

0.0 णिच्छर् आयउं धुठ् मरण्‌ । 

(6) 4.0 ठियउं, ७ जाएगि अक्छोई, ७ कोतठ, ० पिच्छेईं, 2.0 ऋरेतें वि, & 
झंटूंग, ० ते वि 00 जे वि, 3.0 कलिएडिं, & ददुरिय०, 8.७ भातेहि, 
# पियलाग्र?, 4.8. 8064 झंपडिय करेसेवि 0८507 अवरेश ४6६0. & अवरेणि 
भणिएण, ० दुमिह अच्छेहं, ७ रा भुंजेइ, ७ लिश्छिहुं, 5.8 विविसेण, 
8 इरि 0 हरिश, 0.0 पेकहिवों चलिजो आधुर्सि तहोब्यति, 2.0 वहु 
ई0 तहो, « बाहीडि, 9. #विक् प्ररिक प्रा्ा० & ॥ आु008 एटकिए ताम, 


8.0 राई भुजेइ, ७ आया 07 जादि, & मेजपक्लवेयेश; 0.0 भुंजहि, 
« ए्‌॥हि, 9७ बय। 


श्डछ 


(7) 
जिसियर जिसि भृंजिति गइय जाम बणियवद ति एककु लि पर बककु ताम। 
भूयमहंतपहानें तदि पयद्द पुणु सो तहिं विणिट्‌द सबलहहिं दिददु । 
राएँ पा्चणिंउ एह केम आउ वह्टउ महंतु महु थीज्जू आाउ। 
रायहों आएस सो जिविदृदू पुणु वणिवर मुत्तिह णेवि छद॒ठु । 
तहिं कालइ हुठड वि आयाण भ।व लिसि गइ्य सूद उन्ममिठ ताम। 3 
राएँ पा्रणिउ वर्णिवर बरिषटृदु महू सत्तभ्रमि तुहु कि मे पदटदु । 


हि भ्रणिओ देव जद अभओ लहुमि. विस्तत्तु सयलू हुउ शुम्ह कहसि । 
तुह णयरहों पाति मंगोहिंराम्‌ पंचउन्गमउड युपसिद्ध थाम । 
चत्ता- कहें हुठ जिवसंतउ सुहि अच्छंतउ रहणेउरबुर कर हुउ। 
विवहारु भ सरियड रथि अच्छमियठ तहि मइ पड सच्चहलदु णउ ॥७॥ | 


(5) 
चंडीमंदिरे अइ बंसिउ जाम किलिकिलिहि भूयवेयाल ताम । 
खट्टाकवालतिसुलधारिया जाइणि साइणि सहू तेवि बलिया । 
ताहुउ अवलीयेमि लयठ वाह महाणजंड महु दिण्णु ताह ! 
त्हो मंतिपहानें एल्यू आउ सुह पासि तेहि महू दिष्णु ठाउ | 
तुह सहु भुजिउ मइ इत्थू जाम से सयल वि भय हंठउ थवकु ताम |. 5 
तहु वयणु सुणेवि कंपिउ दव त्ति जिसिनोदर्णगु गज्जिर तेज झात्ति । 
जो गुरकेर उवएसु कुणद जो धम्मु असेसु वि सयल्‌ मुणद । 
पंचिंदिय पसर णिशैहु कुणइ तह लेड नि परलोड पणंइ । 
जाणिउ किउ एयही युह पणाम सो चलियउ रावहो करि पणामु । 
अमरउ रिउव्य सौहाजयाज सइ सहिड एउ चित्ततंडि आउ।  )0 


घत्ता- जा अञछमि तहि पुरि सिरिवालहो घरि लावब्णउ तें दिरृ्‌रु महु । 
तहो ताएँ दिदिण पुणु अवइ॒ण्णी सयलहु लोयहों आशिएि सुहु ॥८॥ 





(7) !.० जामा, ० वणियवदप्रक्क्पर:पकु तामा, ७ एकु, 28 चुबयंत ० ७.७ांफ 
तहि, ४ णिविटूठ, 0 सयूलहूमि, 3.0 सर प्रधाघेनों हूं, ७ चोज्जु, 
4 णिषटूटु, ७ ०बह णेविणु मुत्ति छुदुढु, 5.9 भग्ाण्य चावा, 9. 0ए४ं8 
तहिं कालइ ८6० ४0 70०, 6. बहट्दू, 76 देंहि 0 अहरि, & सयलु त॑ 
मुंह कहें, 89 ठुहं भय ४०0 ४४७४ए८५॥ ९ ०००० ७208 ६० जी धम्भ्‌ 
असेदु दि #हर 9०क्७ जात; संयजु मुणई ॥ 8.8 बसु 7 णाथु । 


विभाइसदोच्छको बावहि 
महू वि ताक सुनिसंधहं सहिब 
कोरंटकणिवेश पत्र विज्यइ 
रमणिहि भोयणु इज्जित राएँ 
एहू विसंतु सर मई सिटृठउ 
धणवद भणई गिशिहे ओ भृंजइ 
धम्मु विष्णाति बिहूलु ममुयतणु 
ताइ भजणिद सामिनणि दरय किज्जद 
ता अणब गिठ ताह तदो कहिबउ 


श्ड्ट 


(9) 


मुणिवरसंक परायद्ध तापहि 

कइहिसि दिलि रहजेठद गइबउ । 

तेण वि तहो जिलध्रम्मु कहिज्जइ ! 
भुणिवरसंकु लथि्ंतठ ताएँ । 

पुणु पुणु तहि शिवनंदर्ण उत्तठत। हैं 
सो मृढ़ढ़ धम्मं घिए शजह । 

तें बयणे पाणिहि कंपिड मु । 

महुं णिवित्ति जिसिभोज्गहो हिज्जद । 
मक्सिरेण चडालि गहिमउ ।0 


बला“ जिगर मंदिरि संपत्ती शिश्तिद्दे सपत्ती अंडालेण भणिर्जई । 
झोवशु सामिणि दिष्णठ गजशपुत्णर वाढइ हे सह जे मिज्जइ ॥॥९॥ 


तामताएं जंपिड पिय लिसुषहि 
त॑ जियुणविदु पाणविदद्धेट 

मइह सहु भोवच जेथ विरत्तो 

हुए भणेविभु छुरियए धरिम 
तेत्य, जि श्ापरवणीयहों बरणिद्ि 
पहरविहुर वयधूल संपष्णी 
कित्तित धम्मपद्ठाउ भणिज्जइ 
एत्तहि नो मरणिहृए भत्तठ 

सो चंढालु पहाए वि शुद्धर 

ताए छुरियाए उयद विवारिश 
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रयणिहि भोगणु ण कशमि म भणहि ॥ 


भणह पृणू दि पुन इंक्य्शुडठ । 
हैं फुड अवरहितुं अधुरत्ती । 
भयमशेण तेल सा मार्रिय । 


केग दि ताद अध्यड संधारिस ॥ 0 


(8) 2.6 धारि, 7.8. 8008 भेकन्ोहों पहाउ ण रपंत सत्वि )र्थणाव गुद जो 
मुरकेर, 3.0 मुणई, 8.5 पसर, 0० छुणईं॥ यो लोएं शाणथिउं विभस गामूं॥ 
सो चंल्लियों राषहों करिय बाग ॥ 70.0 अमराउं रि ब्य सोडा जुभाउं ॥॥ 
मई साहेंपत इंहू जिंत्ततदु आड़, !4.3 अफ्ठड़ि, सिरिदासहो, ७ सायण्थउं 
ते बिदृंदु महू, 72. दिशी पूखु पदिवणी सयसह सोवई भासिति सूहों ।। 


(भी आन. विवाडि०, $ जान्वहि, ७ पातइओ, 20 मं, ४ मुजितंवहि, 


» | 


इॉकमिक्ाई, 9 आटा 


बंस्मू कॉह 2805 ४7० फिडओं ६90०७ प्रव० रसचिजिश 8 कडमक !0। 


६7 


है४९ 


धंत्ता+ सो कि तहिं भरि सु्हिहे उसरि सुणहु हुइइ 
जओरस्तेण मरंतत पुरिसु वि होंतठ होई सिरित जिल्सबंखयु ॥१०॥ 


(ध) 


जाहारदान कथा 

गय मालतएंज संजायठउ किल्यु पावपिशं व विश्यायत । 

समए कंत तहों सावरप्तिरियए ज़जिव पृण्णमयर्ण बम किरिए । 

ण॑ ससिकला आजंद जणेरी यबढद जगमणजयणप्यारी । 

एसहो तेत्यु जे पट्टणि बजियर चियसइ लिरिकस काले सिरिवर । 

सो जिणपायपत्रोरह भसठ भुणिमाहात्यथि अपुरत्तड । 5 
कहि मि कालि किर यठ वर्णिज्जए. धणनुद्धए पच्कए तहु भरमए | 

सिरियए मुणिहि दागु छ ड़ दिग्सड संत्िय अज्कें लइड सुकमा 

एश्तहि बारह वरिसपहुस्तें मुणिहि ण दिन्यू दाभु आांतें । 
वण्िणा कवडखहू उम्माइउ. मामरेण तहो अप्यद काइन । 

भ्रणिठ अस्बु णियुणहि पिए जायहो. गुर सरोरकारणु तुह तामहो।. 9 


घत्ता- हैँ णिसुणेति मणु कंपिउ आउरजंपिउ ताए साव दृद तत्तए । 
णाह तेत्यु हु गण्छमि पुणु आयण्छमि णिवर रोए खठ पत्तए ॥११॥ 


(४) 
त॑ आयण्णिकण लिसिंकणा पियरपेहि सा देसिय धुमंइणों । 
पुणु शिसि भोगशाय परिणामें जा उंप्पण्ण जार्मातरि नारे 
सा परिणेषिणु परमाण॑दे भुर्जिदि दाथु जडविठ बच्चे दें । 
सॉसि घुवण्णु सिरिए ज॑ं संचित्त' त॑ जिभभुवथु करामिगि संकिज । 
मुजिवरवएण दुण जा सिठी वा ऋुरणसाह भाग भुपॉसडी। 


(0) !- चिथुणि, ० म भभहूं, 7.5 उत्ततु, 9.0 वि बिंडर, & ०मरणेण त्माणदो, 
॥0.0. #6ठ8 वि अदा वाए, 8 पल मा महि, है हुबड़ इ पावहु, & 


मरतर, | दुपडे 


(3) 29 कष्य 6४ कंठ्, ॥ रृतिरियए, 3.७ इंसिफ्र, ७ बडिदए, $.9 थाने 


, 4 है. भजजई, 7.0 विष्थर्॑ 


७ शभर सुबष्यदं, 8 बरितद् परतें, हे शुशिहि, 9 हें वि 0 
पिया, ४ रप्पायउ, 9 ढहे, औ/? देचई, » पफ्रदुरईि, 3 कहो #४ वह, 


॥4 .,& भंषि, 8 हैंड । 


अफ़रम वि सयलजणेण मुणिज्जइ 
एल्वहि सिरिए पियद णिएविणु 
जअंपद कयठ तेण मणु भिष्णठ 
हें कज्जें पिएणा परतारिय 

जो पजमित्तणासु आहाणउ 
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क्रित्ति अक्ित्ति वि कि छाइज्जड । 
लेहुअत्यू अलियंड भावेविणु । 

ण॑ भइ रिसिहि दाणु ण वि दिप्पउ । 
कोयें शियघरा णीसारिय । 
सो महू दहदें कयठ कहाणठ । 00 


धत्ता- अहवा कि वुणी अच्छमि तित्यु जि गछछमि भविययहीं सारिस्छमई । 
महू पिउ जद थि। ण गासउ देसइ आसउ कुलउत्तियहिण अण्णगई ॥॥१२॥ 


(3) 
इय चितिंवि सह जियि छाइय बहु दियहहिं पियपांसि पराइय । 
जह वि ण कुलउत्तियहि'पर्याच्छेथ... तो पियसरणाइय संगच्छिय । 
मंदिद एक्कु तेण तहि विण्णड सुपुरिसु करइ अवस पड़िंवण्णउ । 
कालि गलंति व णिज्जिणि हिंवभंई गउ सुध्यम्भदीवहों सो वणिवइ । 
एत्तहि जायसिरिए ति आसिउ देइ दाणू मुणिवरह विसेसिउ । 5 
तो एक्कहि दिगि सिरियए दीगपए_ भणिय णामसिरि गर्सिरवयणए । 
जदइ वि तुउ्म संपय आवग्यी जइ विण्जहड मुगिदाणहो जोग्गी । 
तो वि विहिणि महु एप्तिउ किज्जउ विहि पहराहिं हककारठ दिश्जड । 
जे पट्ठाणियाइ मुणिणाहहें उच्चायमि तबलच्छि सणाहूहूं । 
तो मायसिरि भणइ फुडु भासमि को वि ण॒ अत्यि कवणु संपेतमि। 0 


(2) (७ पहिय #07 पेसिय, & मइणा, 3.8 मुणिदि, 0 आ आटबविभो बर्णिदि, 
#.0 सुवधु, ० संचिउं, 0 केचिओ 007 संकिउ, $.% सूशिवर क्रवछं जा 
सिद्धा, 8 सौ 07 था, 9 पसिद्धी, 6.0 मुणिण्जइं किरित, 0 छा्टूक्जई 
7.8 सिरिय, 0 ब्रलियउ, 8.0 ज़सय शि जंपइ, 9 जं मईं, ७ दशु जड़ 
270 जद 07 विप्णड, . . 20 ०णासु आहाणठ, ॥+# कि पुणि इहू 
अच्छमे तत्यु, ॥ सारिक्यत्रए, 42.0 भहुं जिओ जहूं बि भ बासउं देखई, 


& अषरगई [एज अप्ययई । 


(9) ।७ ईैंय, ७ सईं, ० वहूं, 2 जई विण कुलउत्ती हियई ज्छिय, » तो 
वित्थिय सरणाणइ संगष्छिय, 8.0 एुकु, 9 करईं, 4.8 गरलोत, ७ ०हियमई, 
०सो णवह, 3,0 भाविटं देई, ० मुणिकरहे, 60 दिश्णि सिरियहि, 
2 वयणई, 7+ तुम्मु, ० अई विभुदओो मुलिदाणहो जोगी, 8+ वहिण, 
४ किज्जईं, ७ दिज्यईं, 39.0 पहंटुठाणियाईं, ७ उंच्चायवि, & सगाहुह, 
॥0% भणईं, !.0 रूपण्णउं, 0,०्वष्णठ, 0 ०बीसणह़ू सब्चिट, 2.0 एसई, 
७ हृक्कारईं, » दणउ, ० नेजिठ 0४ मण्यिद । 


१५१ 


घत्ता- महू पियरहूरुप्पष्णड कज्जलवण्णउ धुण हु दीसणहु सण्णिय । 
' एसंइ तुह हक्कारठ आड्यगारठ जो जणि मणुठ मण्णिउ ॥१३॥ 


(॥+) 


इय भणियम्मि भायसिरि सईइं गम अवरहि दिणि मुणिचरिए समागये । 
ठाहु भणिवि णायसिरिय सत्तिए._ पुज्ज करेवि अदृठविह भत्तिए । 
विविहाहाद दिण्णु भयवंतही णीरसु सरसु सरिसु भूंज॑वदो । 
शायसिरिए सिरिहि हसकारउ पेसिउ सुणहु अमंगलयारठ । 


ताए कढंति तिल्लि सित्तड कि कियंतु पंगणि संपरतज़ । $ 
अइडहि विल्लंतमरंतहो दिण पंच पंय णायसिरि एँतहोी । 

त मुठ जणहो जणैण जि साहिउ अंतराउ ता मुणिहि प्रसाहिउ । 
मंतपहावें सो सुद्र हुउ अवहिए म्‌णिड् रोज भउ जिह मूठ । 
तक्‍्लाणि जहि सिरिबइ परतीरए तहि संजाय पयंद समीरए | 

तहि जलजाणुअ मग्गि लग्गड कहव कहव पुण्णेहि णे भग्गरय ।_0 


चत्ता- त॑ पि अवहिं आऊरणि णिग्र भव सुमराणि चित्ति फूरिउ तबो अमरहो । 
सुरभवि पाव णिरंजिउ ते गमु सज्जिड णायसिरिहि उबयारहो ॥ १४॥ 


(॥5) 
जहि पसाएँ हुउ सूरू जागठ जहि पसाएँ महु बड़ जायठ । 
जहि पसाएँ हुई अमयासभु जहि पसाएँ सउडभणिभूसणु । 
तहो भत्तारहों आवइ बटुइ उत्तम किए उपयारु ण लोडूइ। 
तो वा तहो उवसग्गठ विणासमि सामिणि सामिहि विगउ पयासमि । 
इयब चितंतुं अभरु वद्ध जाओें गउ ककिपंसि पकण अगजालें । 5 
तहों कग्पद विणएण पर्गपिठ हैउ तुम्हह उकपरो्णि कंपिड । 
कि ण॑ सुणतु णिधंधरिे जो अभि सो एवहि मई सुंद अष्टिंणायहिं । 
पचजनभोकारइ मरंतहो दिप्जइणावरशिरिए सुमरंतहो । 
तहो फलु ज॑ सुत्तु महँ लड़ त॑ घॉजिय हुई पिय पंडिंगद्धं। 
इय संबंध अलेसु भयेविशू ' जब जाएु वि तरिए जाभेषिण । 0 


(74) १५ हा हूं, » भणिय, ७ पायद्धिरि, 3.9 भयहंदह चिहतुसरिखुर्कार घुंज॑तहं, 
बैड 8 9.8 किविक दंतू, 6.0.» गरंति, ७ पत्यतिर्वितहों, * कायसिरिति, 
7.0 गजरे, 9 वि 0४ जि, ६.3 झोर 467 से, $ कि तंद ई& सरो,, $ हुउ, 
9 जिहि, ० सिरिगई, 05 तही मणि ०४ मर, ४.६ कर, 2.0 ति 
शभु सब्जितं । 
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40 मत ण॑ सिरि लपहल रूइय रहने जाणेंज्जसुं । 
पूंजगंतउ ताधिसकंतदे एहु हांश अप्पे्यसु ॥१५॥| 
(76) 


अनरइ सुबम्भमजिभूसणाइ देविणु देवधह गिद्रसणाई | 
सुमरिण्यसुं मंह जद होइ विहुए भउ एम भहेँविु वणिह असम । 
वलिगर वि तास संतुद्टचित्सु संपुण्ण जहु गियययर प्रतु । 


वहीं संगम परिञोसियमणेण विरदयद महोआछठ परियरणेग । 
भूसणवत्यइ रव्पियाई बणिणा पियससभहदे धमाश्णियांद।.. | 
पंचपयपहावें सुणहु जे म सुरु जीउ विटृदु सइ कहिउ तेम । 
अच्चंत बोध्ज विभिय मणासु जित्ततु पयासिउ परियगासु । 

वहु मणिरयणइ संजोहकूण हैं दिदठु गशाहिद पच्रविद्धण । 

अभय धबण उप्पाध्य सिंवेश परतरि चोज्जु पुल्छिउ णिवेण । 


वर्णिणा तहि दिदूठइ जाइ जाई णरणाहूृही सिटूठइ ताइ ताइ+॥. _0 


भत्ता- ताराएँ वह छुम्माणें कब सम्माणें वज्छाहरण' गिहृसियउ । 
वणे वजिजों हु करेंविशु बंधु भणेविणु लिय संदिरि संपेसियउ ॥ १६ 


(7) 


जबर एकहु छणे वणिवर महिलए चल्लिउ थचहरे हा सलीलए । 
काएवि दुष्ददृबयसिए्‌ दिंट्ठल गंपिणु रायमहौसिंहि सिंट्ठउं । 
लौहें ताए भणाविद वर्णिगह उत्तम रगणहं भावभु णरवद | 
एरिसू मूहू काईं ण वियप्पि कि बरहाद सपियहे समप्पि्ठ । 


(45) ।+ सु जापर, 6 भहु लि बठ, 2.0 हुठ, 2.8 फ्साए, ९ महु 77 मउह, 
3.0 भावई भट्टई उंतम कड़, 0 लुट्॒ई, $.0 बारे, 5.0 असरवर, ॥ जाणि, 
0 पाक, $3 जवविन कि विजएस, ४ तुन्हूहं, 7: किहू सुणहुंजो 
लियभरे जा, ५ एकड़ गई, ७ चरियानाह; 8 नगोककारई, ७ विन्मइ, 
9.8 कल, & मह, 03 शंदधु, & व ०४ वि, ४० शणिरं, & सयहर इक 
जाशिनए, 42.0 पुमबंतहों शाहिद कंतहे, & अप्पिणाहु । 

(6) & बगरई, ५ भूसशाई, ० देव॑बई गिवसणाईं, 2.0, (७. मं आएं जुट, 
३.0 संपा्ध, 4.॥ वेश, 50 ज्यत्यई, 9 ०पिधाई, $ समापिष्याह 
$# युणहुं, ७ शुद्र दिंद॒हु आठ संईं, 8.0 रमणई। 9.8 चोण्ण, ॥0.4 तहि, 
9 विदृकई जाई, ७ सिटढंइ ताईं, 9.७ पहुंम्भायें, ७ विदृद्नित, [2% बंध, 
9 संदेशिक $ गन 


4. ३ ७ 
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अज्ज वि थिय अवराहु विजासहि रपणवणिवर लहु पेसहि । 
जिसुचिविणु सिर्िविइ बणिवद हार लियि गउ सई जहि गरवद। 


भर्गिय कहेवि हारलय अप्पिय ताराएं कोए्काविग णियपिय ।) 
गिण्डृहि हाद भणेवि वियक्खणि अप्पिउ सप्पु जाउ तो तक्लाथि | 
जसु संभडिउ तासु त॑ सोहइ लोहवद्धु जग अप्यठ मोहइ । 


अयगहियाए मुजकु किर विसहर पुणु वि जाउ सो दवा मगोहर । 80 


घत्ता- कि माहि दुपपासिउ राएँ भासिठ वणिमुहकमंल णिएविण । 
तो यणिणा बोल्लिज्जइ देव कहिज्जद णिसुणहु अभ्द भणेविणु ॥१७॥ 
(8) 


महु घरि सुणहु आसि अलि वण्गउ_ तही कम्मेण डाहु उप्पण्ण । 
महु महिलए इट्ठक्खठ दिण्णउ तासु पहांवें कलिमणु छिण्णउ । 
अयरु असेसु विमोहु वि भिष्णउ तबखणें सो संजाउ ससण्णउ । 


त॑ अवखरु भाव॑ंतु वि वण्णउ तें झाणें पाविय बहु पृष्णउ। 
णाणारिद्धि लद्धि संपुण्ण अइसयरूबसोह लायण्णउ । 5 
माणिय धणथण सुरवरकण्णउ सो एवंविहु सुरु संपण्णउ । 

अवहिए णियभवकारणु पुण्णउ गुरु उवयाद तेथ पदिवण्णउ । 

जहि पसाएं हउं हुउ धण्णड णायसिरीए समाणु को भण्णउ । 

तहे पिउ जलहिमज्लि आदण्णउ वट्टइ जामि तासु आसण्णठ । 

इय चितेषि तत्थ अवइृण्णठ हउ उत्तारिड तेण महृष्णउ । 80 


घत्ता- वरमोत्तियहि बण्णड फलिह सवण्णउ एहु हाद महु दिष्णठ । 
देख एड फुड मण्णउ मां अवगण्णड होठ मज्प सुपतण्णड ॥१८॥ 





(77) ।% एनक, 8. जा छणे, 3.4 ताए 8 कड़ोथांबल्च॑ व ग्राध्ाहांत 88 
राह्षी, & रगणहू, 4.0 मृठ, & काईं ण वियप्पउ, » समप्प३, 5.9 विधासहि 
हाररयणभुअणिगर, 6.8 गणिवह, 8 सह जहि, 7.5 हाइलय, 9.0 जं जसु 
भडिउ, 8 लोहें बढ़ जथु, !],0 मुहु 420 णिश्ुणहूं । 

(6) .0 युंणहुं, ० उ्पण्णउं, 2.0 दिष्णउं, ४ कलिमल, 9 छिल्जउं, 3.0. 090/08 
अबरे.'. . ८2. #0 भिष्गउ, 5 ससण्णउं, $9 कण्यंड, ४त (लि तें, 
० पुष्णउं, 5.0 लायण्गउं, 60 ०कष्णउ, 0 संपष्णउं। 7.8 ० कारण 
+% झुश्चठ ० पृषण्णय, 9 पडिवण्यर्, 8.3 हुए धुर धष्जड, ० धण्णउ, 
9.0 कंटुईं, ० तासु आादण्णउ, 309 तित्यु, ? महण्णउं, 7.0 जष्यउं; 
9 "यगण्णडें, 9 मई (0४ महु, !2.0 अवदर् मजतु सुपसण्णर, & उबसण्ण5। 


3 


(४9) 
दो णिउ पेभेणइ केहि इट्दंबधर जें दिग्णेण जाउ कुककुद सुर । 
अम्ह्‌इ झंखावंइ ब्णि शु८ठउ वंधहों म्राहि दिए दष्पिंदृकड़े 
तो तें चुसारि् सो अमयामंणु अवहिए जांणिंवि बलि दूंहु भौस॑ण ! 
अइ रोसेण तुर॑तु पहुत्तर धीरे विणु बर्णि ति गिठ बुत ठ । 
प्ररममखर कये भंति अयाणा ज॑मइ बंधाविउ वि राणा! $ 
तं फल पिलल्लन तुल्म दक्‍श्ालमि सघरधराधरभर अफ़्जु जि । 
इय भरगेदि साथा गिरिसिंहरइ पराडइ सर सुरहर धबलहरइ । 
किलिकिलंतु अवरि पंसरंतउ चोरंघार खणेण करंतउ ! 
करयविदिठ णिटुठुर वरिसंतउ हणि हणि मारि मारि पभ्रगंतठ । 
अश्लु वि जीलइ उच्चालंतउ हयगयपुच्छक्षम पालंतउ । 0 


घत्सा- तो करमउडलि करेविणु सिर णावेविणु अइ भीएण अणाहें । 
एक्कवार दय किज्जय जीविड दिज्जद भणिठ लभरु गरणाहें ।॥१९॥ 


(20) 
माया संवरेगि सुर भांसई जिसृणि गरेहिंव बहयर सीसइ । 
हुउ जागरिंठ आख्ि तुंह म॑तिहि महू शिय वारियहें गय रक्तिहि । 
तब्बेलए भुगंद। संर्तताहि मर्गिउ भोयमु मंतिहि पूसहि। 
ताव अहिताइय गुरुष इज नजिय पणंदण पं्चणित धश्जहधए । 


दीवए पड़िय पंथड जिह दीप तैश्य जीव असमेहि परईसहि । 8 
भोयणू जिसिद्धि के वि जे भुंजहि जीवाइय व तेहि फुद खज्जहि । 
तह णिसि भूजतेंह सह निसियर जेमंतह ण लक्बिज्हिं भीयर। 


एकमाइ वहु दोसहि दुट्ठउ जिंसिहि ण जैबंहु जइ वि सुधिटुठुठ । 
त॑ णिसुणेवि णिसि भोग्य विरशए सदर अगध मिउ गहिड महु कंतए । 
वाठिय लेवि पत्त मद जंपिय जेमिण जाम ण॑ मज़्झू मज्ते पिय। 0 


बंत्ता- ता मद छुरियंद हम भय गब्मासएँ हुये एत्थ मे सायरसिरियहि। 
हुउ पहाएं सा जीएंगि अप्पठ भाएंधि म्रुत हुट सुर शुफकुरिवहि ॥२०॥ 
(9) !# प्रणणई, 9 पभणई, ७ दिवेश, 2.0 अम्दुई सलाधई वलणि, 4 भुटूठुएं, 
3.8 समरिस, $ झुह भावणु, 4क बह, 0 फतर लिए पहुत्लड़, 0 गिउं 
उसठं, 3 जंप $#9 दरिसावमि, + »पराक्षर अजु, ?.9 मायए 
निरिसिहरई पाट्डे, | सुरहर प्वलहरई। &० करत, 8.0 करई, 
9 बरसर्खंस, 40,6 अह्ुुभ विवत लीसई भासंतर्, ४ जाजंदऊ,.॥.0 अई, 
$ जगाहे। $8# दिफ्वएं १ ४ 


श्ध्ष 


' (2) 
जायदिगिहि मो हुम भोव्यक्ाद पृष्यहि एहु ताए भड़व पढ़ । 
यठउ परतीरि वेणि वि भाजिण्जर भज्यु मज्य बरंठहों झप़ो बज्यए । 
अरिहं आरहूँ इस उच्पारिद् इक्भमणेण यह करहुसरेफ । 
तासु पहायें हुए जय सुद सहजाहूरण विहुशित भासुर । 
सुरतर कुसु परमाल कयसे हुर सव्वावयंव सुसंक्षि मबोहद । $ 
विलुलिय पिहिनोवरि हा रमणिहि सेविज्जंतउ सुटद्रमारह । 
किण्णरि भीर्याहू माइफ्जंतउ जबर सुअच्छर जड़ दि णियंतउ । 
अच्छमि कीलपिलासाह तावहि आसजुई पुजाठ महु ताकंहि । 
इय विलास किर सागमि जावहि नियप्रव धुसरणु एडु जे ताम्रहि । 
णाणि सोवमर्यु अइ जाणिड उत्तारेबि जलहि सम्माजिउ।.“0 
दिण्णु हार भूसणइ पसत्यइ अवराइ मि देवंगइ वत्यइ | 


घत्ता- जा संबंध पद्यसिउ ता पिड भासिड जें सुणहु वि सुर भाउ तूहु । 
सो अकबर अवसिहिज़लु छोद्य कलिमलु भवि भवि सरणउ होउ भहु ॥२१॥ 


पूणु णिवेण करमल म उलेबिणु 
ज॑ मईं अण्णाणें संताविय 


६22) 


अणिठ वणीसद्ध बिल करेविश । 
विणु ऋण्नेण अहाद्य फिट । 


(20) | वहयर सौसईं, 2.0 तुब मंदिरि महूं, ० वाढियाहि, £ रस्तिहिं, 3.9 हैं 


बेलए, & संतत्तंहे, ७ संतर्तिहिं, ७ मरिगज, 0 अंतिहिं, 0. ०0॥॥85 पृश्तहि 
8४0 ताय भहिसाइय ८६०. . , (० जीवाइय वि तेहि, 6.0 अफ्जाह, 7.0 हूं 
9 घुंजतहं तहूं शिसिग्रर, » जेवंत जि थ, 9 जेमंतहूं लगिखयहि णे भीगर, 
8,8 एयमाईं, & दोसहि, 8 जे महूं, & दसिदृठड, 9.9 विरत्तई, 0.0 पयर्तें 
67 पत्त मद्ठ, & भज्हों, ॥4 सो 07 ता, ० मई छुरियई, 2.8 हुउ़, 
& याएवि, 9 ॥70८. हुए ७00 छुठ । 


(2।) |0 जानदिणहिं, 9 पुण्णहें, 2.0 कह एा वणि, 3.8 महू मिं जब०७ 


4.8 सु [0 तासु, & हुंड, 8 सुरबद, & विदृश्तिय, 6.8 हारममिहि, 
8 ०मॉजांदु, 7.8 पीर्याह, 8. ४057 गाइज्ज॑वंड अक्रांडाक ॥ छशडांग 
सारिभमपंधथ भी संसत्तणं, | बैंटंटू निर्मेदेंड, ठे 0. 0770 किप्णरि 
यौयहिं ८०. - . (० तारहिं, ७ शायद, 9.3 सॉकरहि, ० जावे, 0 सुमरणे 
' एव तार्माहू, 0% मई झाथिएें, 9 सम्मा्भिरें, ॥/0 भूलणहं पसत्यई 
जबराई सम देवंगई वंत्वईं, (2,8 विश्वद विद का लिंउे, 7 सुणहूं, 
७ हुई, 3% सख्त 


त॑ अवराहु खमेहि बणीसर 
लहो महिल तहिं मि हकक्‍कारेवि 
भणह माह अंडाणिलु वारिंठ 
तुह पुण्णहों को मुणद परमाणउ 
पाय जबंति जाहि सुर सहरिस 
हारहो लोहें गिददुर भासिउ 
त॑ महु खम करि माय महासद 
एस भगणेविज्‌ वच्छाह रणइद 


१५६ 


जेंगण्णए सभय अबणौसर । 

भत्तिए उच्चासणे वदसारेति | 

तुह पुण्णें पिउ सायरु तारिउ । $ 
सुर्रवदिहि जहे पत्याहरणठ । 

कवणु महणु किर तहि अभ्हारिस । 

ज॑ं तुहु पहड़े अविणउ पयासिठ । 

विणएँ उत्तम कठ विणासह । 

दिण्ण पंचवण्ण रुइ हरणइ | ॥0 


घत्ता- द्रव तें वणियोमाइठ स पिठ खमाविउ पुणु सहु पियए समत्यें । 
परम अहिस परयासणु परावपगासजु लइस धम्मु परमत्यें ॥२२॥ 


लदउ जिणिदधम्मू जा राएँ 

साहु साहु अरिणिवकरिकेसरि 
आयण्णहि सुहि आयम्‌ भण्णइ 
मोक्खमरगू जिर्गंय थि8७ भावई 

सा सम्मत्तरमण रगणायरु 

एमह वोहिं धम्मे दिदु णरवह 

इय भासेकिणू णिउ वणि वि पिय 
पुण्‌ु मभिभयहों रमिय बरविलगहो 
एक पहुर अणभ्मिय पहावहो 
तहि जो सयलकाल परिपालइ 


(23) 


भणिउ सुरेहि ताम अपुराएँ । 

तुहू सुदृतर सिचिउ धम्मसिरि । 

जो जिणदेउ रिसि विशुरु मण्णइ । 
धम्म्‌ अहिसालस्खणु भावइ | 

अमर वि तासु करंति महायद ।. 5$ 
धम्में जीउ महुण्यई पावह । 

जामि भणेविश सुमहुद जंपिय ! 

गउ संतुट्दु अमर जिय णिलयहो । 
एत्तिउ फलु जहि अखलिय भावही । 
तहो पुण्णहों को अंतु णिहालइ | ० 


(22) !,० ०सुरु करमउलेबिणु, 2.8 मई, & महावइ पविउ, 3.0 एउ £ि त॑, 
० बर्तेह, 4.9 तहिं जे, 5.0 भणईं माई, 6. मुणईं पवाणउं सुरविदेहि, 
4. 07/5 जहे, ० बत्याहरणउं, 7.0 गहणु, & तहि, 8.0 हारहो, 9.9 माए, 
0 पयासई, ॥0.8 एवं, ० “हरणई दिप्णइं, ० हरणईं, ॥].3 पोमाविउ, 


] सहूं # 2 संमत्थे 


(23) .9 सुरेण, 2.8 सुरतरु, 9 घम्महो सरि, 3.9 आयप्यह, 0 जिणु देठ, 
0 मण्णईं, 4,8 णिग्म॑ंत्यु स्थावह, 5.७ अमर, 6.8 एवह वेइ धम्मदिदु, 
& महुण्गह, 7.0 इठ, & भधेमि 7 भणेविड, 8७. ०एा॥४ गरउ संतुटृदु 
£0०. , - 0 णिलयहों, 9.9 ज्णयमिय, ॥0,0 परिपालई णिहालईं, 
[.& पडिवज्जइ, 9 पयडिण्जईं तंजि किजइं, 0 आयम एणि आशमु, 
स्‍2.0 तेणे, # गउ (जि विणउ, ० हुवेईं, & पायासिड । 


१५७ 


चरता- मोणहो फलु पयडिज्जई त॑ जिंह केज्जइ भत्तिए आगमु भासित । 
तेणअहिसाजणणिहि जिणवरवाणिहि बिथउ हवेइ पयासिउ ॥२ 


हैं तहो वर्याण अभियहों सबणत 
तह समलाण वि हुयइ पहुंणज 
तर कुसुमइ विल्‍्लइ अत्थाणड 
इय वय पालणि मांणव संर्गहि 
पुणु सुणरत्तु सुरत्तु लहंता 
इक्खुश़्काद वसु पावेप्पिणु 
सजमणियमवयड पालेविणु 
सुबंकज्ञाणउ आऊरे विशु 
अप्पेणप्पाणउ वुज्मेविणु 
सुरणरतिरियह धम्मु कहेविण्‌, 


(2) 


होंइ वधू पीणियजणबयणर । 

रामस्सा वि हु माणद माणउ । 

सव्खिम एयए जीवह धाणई । 
उप्पज्जहि भृंजिय बरभोग्यहि । 
भवसत्तट्ठमज्मि हिंडंता । 5 
रयणत्तयबिसुद्धि भावेष्पिणु | 
वउन्नव्भंतर संग मुएविणु । 

केवलणाणउ उप्पाएं विणु॥ 

लोयलोउ वि णिउणु मुणेविणु । 
अंकिरिम झाणें मोक्लु लद्देविण । १0 


घत्ता- तिहुयणजण अहिणंदिय पाणें णंदिय सुहु अपंतु धुठ भुृंजहि । 
तित्यहों चायहि ण जम्महि मुक्‍्का कम्महि सिद्धविशुद्ध भणिज्जहि ॥२४॥ 


मरुएवे वंदिय गुरुपयाइ 

इयरेण वि कयद सुउज्जलाइ 
ता मणिभित्तिहि उज्जोश्याइ 
ब्रेउव्वण कयकोलाथराइ 

गइहय सरिगमपं्तणीसराइ 
फुल्महरभमिरमहुमरठलाइ 
सहिं थिय आयासे जंतजंत 
घबलहूर धुलिव व हुवबइद जयंति 


लइ्यह आयण्णेप्पिणु य वयाई । 
कययहों फलेण गावइ जलाइ । 

विज्ञहि जाणहि संजोइयह । 
घवधवधवंत यहु धर्धराइ। 5 
मणिमग्रकणंत किकिणिसराइ । 
टणटणटर्णंत भंठा उलाई । 

पुरणयरगामपट्टूणतर्मंत । 

विण्णि वि पत्ता पूरिवद जयंति । 


घत्ता- खिद़लेजरयवंदिहि दुक्किउ णिदहि जिभ हरिसेणु लवंता । 
तहि थिय ते खग सहयर कय धस्मायर विविहयुहृद पाबंता ॥२५॥ ।0 


(24) ,0 पाणियजण समंणउ, 2.0 मि हुु॒ई, ० साभर, 3 कुसुम विल्लई 
अस्थाणई, ० जीवरवाणइ, 4.0 पालण, तुंदिस वरभोगाहि, 5.०. ०७४8 
धुरत्तु, 5.0 इंक्चून्फाइं, ० भ्रवेषिशु, 7.0 लिबई बयई, ४७ बज्माब्भंतर, 
० मुपष्पिणु, 9.8 अप्पेणण, 0 कप्यापर्र, ७ सोयालोयओ णिएंणु, 
0.0 »विरिनहूँ, ७ मोजु 07 मोगदु, |,» गाणावंदिय, 2.6 जम्महि । 


० [26) क्र ॥ 

.. डह वेबाइवेसि जगसंकुलि सिरिऔजउर निग्गय धक्‍्काहकुलि। 

, पॉवक रिवकृभदारणहरि जॉउ कल हि शुसुलु णानें हूरि । 

” शायु पुस्तु प्रस्फरियहोए़द . भुणगणषिहि कुलअयगदिव्राबक । 
ग्रोगेड्इण भरामें उप्पण्यद . जो सम्मत्तरक़बांपृण्णउ +4 
तही योवडढ़पानु पिग्रकूछबड़...... जा जिगवरध्रय ग्रिष्त वि प्रशयद । 5 


हाएं जणिड़ हस्सिल गाज दुदध » जो संजाउ बिवुहफंइहिस्सुड । 
ससरिचित्तउड वश अधवड़फ्रों. गउ णियकज्जें जिणहरपउरहो । 


तहि छंदालंकाइपसाहिय घरम्मपरिक्ख एह दें सोहिप । 
जे मम्सत्यमगुत्र आमम्धडि..... से मि०्ठत्तभाड़ बवगण्णहि ! 
तें सम्मत्त जेज़ अल खिश्युडइ.. केबलणाणु ताण उप्पज्जइ । 


चत्ता- तहों पुंणु केवलणाणंदरों गेयपमाणहो जीव पएंसएहि सुहडिए । 
वाहारहिड अणंतट अइसयवंतउ मोक्लसुक्वफलू पपडिउ ॥२६॥१ 


...__ (2) 
विक्कर्मणिय परिवत्तियकालए ग्यए वरिससह सउतालए |] 
इय उप्पण्णुं भवियजणसुहयद इंभरशहिय धम्मासयसायद । 


ते जंदाह ने. विहहि लिहारहि ते गंवह जे भत्तिए भावहि | 

जे पुणु के वि हु प्रदहि प्रदारुहि ते णियप रदुहु दूरे लूडावहि + 

एयहो भत्यु के हि जे पड़कडि..... ताण णिरंतर शोक हि सूदढह।..*“ 5 
जे णिसुणेवि परिमणाए भत्तिए ते जुर््जीह शिम्मस मह अत्ति्ठ | 


(25) % मर मेएं अदिति शुरुपयाई लहयई पुआपणिय् चैयाई, 2.5 उपरेप जि 
कयई सुज्जल!इ कमयहलु, ए जलाईं, 3.0 उज्जोहग्राई, विंडज़ई जापाई 
संजवेहयाई, 8.7 >प्राई, # कवघवबवत 29. . . (0 , हिकिणिवराई 
5,8 6किकिणिं>, 5.0 *उलाई, 7.38 ताहिं, 9 कंगंत लि तजंत, 
9.0 >वेंदीहिं, ७ जिर्दो्ट निंयु हरिसियनअंता; 0: होह।.. 


(26) 2& गुलीहिं, 3.0 परण्भारि, 4.७ समत्त०, 5.७ जिशवरसूणिपमपिय 
' “7 अभवेंद, ७ मांधिरें हर्सिंज जाम, 8» भिस्तर्े, 7.9 अचलहउरेह 
“90 जानरजहि, ० अवयस्महि। 00 सम्पतु' तेज मल 8: छ08० 57 [5 
। "जि" जद अंमांबेरर्प, डक #0कढ उदाकंड पु वटढ़ं आंतव काठ... 
हलक वा०१ग० आओ शाह केवल, हो भीमपएंतर' खुनलफलु पये .... 
(०2 भइसाहि-शुहँि, 2० 6 बशकांका ् 





१५९ 


ह 


सयलपाणिवर्णाहो हुईं हिल्जद 'सोमंसमिद्धिर महि सोहिज्जइ । 


परहिययरणिपिहेंडिय अहहों होठ जिनत्तणु चड़विह ध्रंधहों । 
परयडिय वहु पयाव अरिवारें जेदर भूवगइई सहो परियारें। 
घम्मपबत्तणेन दुहुद्वारें घंदस पय बहु अइ बबहारें । 


पत्ता- संबए दुमहू सुसाहिड सदरधु साहिउ इउ कहरयंगु अतष्याह । १७ 
जो हरिसेण धराघरउ व्हि गयणिधर ताम जणउ सुहुसन्बह॥२७॥ 


इय पधस्मप्रिक्शाएं चउरवस्याहिदिव्याए (चित्ताएं) । 
पृहहरिसेण (कम्व) कयाएं एथारसबो शंधी समत्यो ॥5 8 संधी ॥छ ॥१६ 


प्रंथसंदपा ३०१० ॥| छ || छ ॥ मंगल ददात ।। छ पर 


(27) !.0 परियंत्तिय०, ० बरंगाए 77 गयंए (8 संहृतवरड हा) 7० (०0७, 
2.0 उभगु $0 उप्पण्णु, 0 रुंड 07 इंध (४ सव सायद ते) 70: 000४0, 
3.0 ते णदहु जे, ० लिहावहि ते णंदहु, 4.० ते जिदहि जे भत्तिए जे पुणु के 
ब्ि, 9 पढावहिं, ७. 07४४8 ते पिमपरदुह दूरे लुटावहिं (8 00 00070 ह्थु 
के वि जे ५), ० सुक्ध६, ७ ' (६ 7०६ (०५७१ क्खंएभ्त्तिएँ।, 9 जे जुजहि 
णिस्मलमई, 7.0 हिज्जईं (8 00६ [0770 उजइ) (8 700 0िछा0 जज 
प्तमसाम) दिठ 0ि ढ़ि, 9 सौहिजई, 8.8 परहियकर०, & अहहो, 
9 होंउं जिणत्तेणु चंविह, 9.0 पयलिय, ७ भूगई, 0 ० धम्मपरत्तंगेण, 
० बहुबिंहू ववहारे, ॥.0 संखदुस॒इसमसयाहिउसदरसयाहिईं, 0 अगब्बहूं, 
2,9 जा, 0 घयधरा, ० गयजुधर, 9 सुट्दु भग्वहूं, 3.0 चदश्याहिटिदियाएं, 
० अउवभाहिदिस्याएं, 4.,0, 8038 चित्ताए. 0८०6 बुहृदरिसेण , 
० एग्ररहुडो परिष्छेओ सम्भत्तो ॥ धंघ्ति ॥0६॥ इति धम्मंपरिक्षा बाम 
शाल्त समाप्त ।छ)। 


३६० 


लेखक प्रशस्ति 


॥ मूलसंघे भट्टारक श्रीपश्ननंदिं; तत्पट्े भ. शुभचंद्र; तत्पट्े भ. जिनचंद्र; तत्पर 
भ. प्रभाचंद्र, मंडलाचाये श्री रत्तकोति, तरिशष्य मंडलाचाये श्री त्रिभुवनकीति, 


तदाम्नाये खंडेलबालाअये अजमेरागोत्रे सं. सूजू तत्युश्रटेहक, भार्या लाजी तयो: 
पुत्र छीतर, भार्या सुना इ. . . .. . « रक्षायां ज्ञानावरणीयकर्मक्षय॑नि्मि् 


सलिखाप्य ।। 


मुनि देवसंदि योग्य दाप्षव्यं ॥ शुभ भूयात्‌ ॥ 
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